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ऊपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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हमारे यहाँ प्राचीन a $ भूगीऽ-विज्ञान ab अनुशीलन होता रहा हे | 
संस्कृत के al TU LUKA का" zi वर्णस्‌ पाया जाता है । अतः यह 


विषय हमारे लिए नवीन नहीं है । इस विषय का अध्ययन छात्रों के लिए अत्य. 
` न्तावश्यक है क्यों कि हम जननी “जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी? के पुजारी हैं । 


` चैसे तो चाळक जन्म से ही भूगोल सीखना प्रारम्म कर देता है पर सबके 
L. लिए यह gea नहीं है कि देश के प्रत्येक भाग में जाकर स्थानीय प्राकृतिक 
1 दशा, जलवायु, उपज आदि का ज्ञान प्राप्त कर सके | अतः मानचित्रों तथा 
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कालेज के पाठ्य क्रम में भूगोल को समाविष्ट करके बड़ा महत्व पूण काय किया 
गया Š | 


प्रस्तुत पुस्तक में भारत का भूगोल संस्कृत छात्रों के इष्टिकोण से लिखा ग्या 


हे । इसमें आवश्यक विषयों का सरळ तथा रोचक माषा में वणन किया गया है | 


पुस्तकों के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त करना सब-सुलभ Dag है। इधर संकृत 


बीस वर्षे के शिक्षण कार्य में मुझे यह अनुभव हुआ कि छात्रों को भूगोल में बया | 


Ka ` कठिनाइयां पड़ती Š । इस पुस्तक में उन कठिनाइयों को सरळ करने का भी 
. ` प्रयास है | परीक्षा की दृष्टि से यह gam सर्वांग पूण एवं रुचिकर सिद्ध होगो 


ऐसा मेरा विश्वास हे | यदि. इससे छात्रों को ढांभ हुआ तमी हमारा परिश्रम | 


सफल है .। 


यह पुस्तक बड़ी शीघ्रता में लिखी गयी भतः इसमें चुटियों का होना असम्भव 


नहीं । मेरा निवेदन है कि विश जन उनको ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर धन्यवाद 


_यह काय अधूरा ही रह जायगा। उन्हीं को प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सहायता के 


o फलस्वरूप यह पुस्तक प्रस्तुत की जा सकी | Foe ra DAA 
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६ _ के भागी हों। में उन लेखकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिनकी | x 
' कृतियों से मुझे इस काय सम्पादन में सहायता मिली है | इस अवक्र पर यदि में | 
` बंघुवर श्री मन्नालाब॒जो.(अभिमन्यु? एम० एं०के प्रति कृतज्ञता प्रकाश न करू तो . 
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i N hin n त्य 
भूगोल औरं इतिहास का. सम्बन्ध. 
किसी देश की प्राकृतिक दृशा, जलवायु, उपज आदि का सम्यक ज्ञान हो. 
भूगोल pe a विशेषताओं का प्रभाव वहाँ के निवासियों पर 
पडना अनिवायं ई । aga के कार्यों पर देश के जलवायु तथा प्राकतिकःदर 
. का वड़ा प्रभाव पड़ता है । .उदाहरण के लिए. आप यूरोप को à सके हं - 
यूरोप ठंडा महाद्वीप हे । शीत से रक्षा के लिए यहाँ के लोगो को अनेक 
KAA करने पडते हैं । उन्हें गमं कपड़े तथा उष्णता उत्पन्न करने वाळे भोजन की 
आवश्यकता पड़ती š । अतः यहाँ के निवासियों का ध्यान भौतिकता की ओर : 
अधिक रहतां हे । वे अपनी आवश्यक वस्तुओं के एकत्र करने में अधिक रत 
रहते हें । इसके विपरीत भारत के निवासी उप्ण देश के रहने वाले हैं। यहाँ 
न तो अधिक वख की आवश्यकता है ओर न जलवायु से सुरक्षित रहने के लिए. द 
आवास की। अच्छी भूमि एवं यथेष्ट वर्षा होने के कारण यहाँ की उपज अच्छो ` 
दै । थोडें ही परिश्रम से यथेष्ट धन-धान्य की प्राप्ति हो जाती हे । : 





penata 1515 को 
- =). 
`. 


x अतः यह तथ्य सुनिश्चित है कि. भौगोलिक स्थिति का मनुष्य के स्वभाव, | 
_ - कार्य तथां चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता bea स्थान के मनुष्यों के स्वभाई 
` ` चरित्र एवं कायां का अध्ययन'ही इतिहास है 74 इस अकार किसी देशके इति- . | 
हास को वहां को भौगोलिक स्थिति बहुत प्रभावित करती है । भारत के उत्तर सें | 
हिमालय को अभेद्य दीवार खड़ी है। इस कारण देश सें उंडी हवाएं नहीं झा | 
... CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digittzed by eGangotri š E 
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Oy NS Id चे 
सामाजिकशाख की रूपरेखा” रूपरेखा- : 5 
पातीं । वह मानसूनी हवाओं को रोककर पानी वरसाता € aa की y 
इसी पर्व॑त-माछा से निकळ कर देश में उपजाऊ Rat फैला a T : 
भारत का उत्तरी भाग अत्यन्त उपजाऊ ह । amaa से प Jen 
कारण यहाँ के निवासिर्या ने सभ्यता में इतनी उच्चति की थी । जब 7 
. आवश्यकताओं की ओर से निश्चिन्त होता हे -तभी न वह š i 
ओर झुकता हे । यहाँ के ऋषियों एवम्‌ दाशेनिकों ने संसार को वह आध्या 
ज्ञान दिया जिससे सारे संसार के छोगों को शान्ति मिली । इसी कारण भार 
जगद्गुरु के उच्च आसन पर विराज मान हुआ । 


Oo हिमाल के अवरोध के कारण यह देश बाह्य-आक्रमणों से सुरक्षित रहा 1. 
कुछ विदेशी जातियो” जैसे शक, शिथियन, इण, यवन आदि ने इस पर आक्रमण... 
Ora किया पर वे भारत की जनता एवं सभ्यता में इस मकार विलीन हो. .. 
| गायों कि आज उनका -अवशेप भी नहीं मिळता । इसका कारण केवल भौगोलिक 
uma ही हैं ।. जितने आक्रमणकारी आये चे गद्ना-सिन्ध के मैदान में £ | 
रह गये |. इसलिए वङ्गाळ को कभी क्षति नहीं उठानी पडी ॥ वह qaq 
सम्पन्न रहा हे । संघर्ष की सम्भावना न रहने के कारण वहाँ के निवासी झारी- 
रिक विकास की ओर , ध्यान नहीं देते । इसके विपरीत Tg के मैदान. 
तथा सीमान्त देशों के निवासी सुदृढ़ एवं वरिष्ठ होते रहे हैं | राजस्थात | 
 प्रुस्थल है। यहाँ पैदावार कम होती है । इसलिए यहाँ के लोगों को कठिन `: 
परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ आक्रमणकारी सरछता से नहीं पहुँच पाये | | 
x इसलिए यह भाग सुरक्षित रहा । यहाँ के निवासियों ने सबंदा स्वतन्त्रता का 
s उपभोग किया । 3 ME 


. G आ. e) e'e 


ul | «अत ——. AIT B... * Á ` 
Ì Cd - z » 1 Eos sg 
... ४ - 


x आपस की फूट के कारण कभी ` चे परतन्त्रता. की लपेट में आये भी रो É 
अस्थायी रूप से । वहां कभी सुद sm शासन स्थापित न हो सका। . 
. विन्ध्याचल पवत ने दक्षिणी भारत को उत्तरी भारत से अछग 2 दिया इ I 
x दोनो भागों के खान-पान, रहन-सहन तथा रीति-रिवाज में सदेव अन्तर रहा i 
“दक्षिण की aa सम्यता पर आयौ का विशेष प्रभाव न पड़ा। पैदावार क 
s RANAMA हेग को अधिक परिम, करना पहुचा दे अत 
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E | आरत का भूगोल ! 


च बड़े शक्तिशाली होते हं । दक्षिण की पहाड़ियों एवं जङ्गछों के कारण-सरहठा 
जाति को विशेष युद्ध-प्रणाली का आश्रय लेना पड़ा । समुद्र से सुरक्षित रहने 
के कारण तट-निवासिय्रों को कभी. वाह्य आक्रमण.का भय न रहा । इसलिए 
उनमें सामरिक गुणों एवं विशेषताओं का उद्धव नहों हो सके । इस प्रकार हम 
जिस भी स्थान के निवासियों को देखें उनका इतिहास भौगोलिक कारणों से 
प्रभावित हे । अतः इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि भूगोंल और इतिहास 


` का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । इतिहास के निर्माण में भूगोल का पूण हाथ रहता हे! 


` 


अध्याय २ | 
पृथ्वी तथा खयं का विस्तार 


`. पृथ्वी का विस्तार 


पृथ्वी का व्यास ¿ooo सील तथा परिधि २५००० मील हे । इसके दीचो- 
बीच एक कल्पित रेखा मानी गयी हे। इस रेखा को विषुवत्‌ रेखा कहते हैं । 


. यदि हम विषुवत रेखा के किसी स्थान से निरन्तर १०. मील प्रतिदिन की 


चाळ से एक दिशा में चलते रहें तो एथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में ६ व्ष qo 


`` “मास तथा ५० दिन लगेंगे । इसी से आप इश्वी के विपुळ आकार की कल्पना 


“कर सकते हे | इसके धरातल का क्षेत्रफल लगभग २० करोड़ःवर्ग मील हे । 
` यश्वी तथा सूर्य की तुलना-- | के 


सूय अभि के गोले के समान हे । यह पृथ्वी से ९,३०,००,००० मीरू 


` दूर ह.॥ सूय अत्यन्त उष्ण हे। उसकी ओर जाना अत्यन्त दुष्कर ही नहों 
असम्भव भी है । यदि यह सम्भव हो जाय कि सूर्य की ओर यात्रा कर सकें ओर 


अत्यन्त दीघजीवी हों तो ३० मील प्रति घंटे की गति से यात्रा केरने पर सूर्य _ 


` तक पहुँचने में गभर ३०० वर्ष लग जायेंगे ! इतनी दूर होते हुए भी सूयं की ` 


` - उष्णता हमें प्राप्त होती हे । पृथ्वी के सभी जीवधारी तथा वनस्पतिर्यो का जीवन . 


उसके प्रकाश पर ही निंर है । सूर्य का व्यास पृथ्वी से १०८ गुना बड़ा हे । 
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सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- v` 


इसका आकार पृथ्वी के आकार से १,२०,००,००० गुना अधिक CI सम्भवत 
“आप इन परिणामों से सूये तथा एथ्वी की तुलना स्प2 न समझ सक ह । एक 
, उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट समझ में आ जायगा। आप एक ऐसी गोळी लीजिये 
जिसका व्यास एक इंच हो। अब ९ फुट व्यास का एक गोळा बनाइये । इस 
गोळे को गोली से १००० फुट की दूरी पर रदिये । इस प्रयोग से आप सूय तथा 
पृथ्वी के आकार की तुलना तथा दूरी का अनुमान कर सकते हैं । सूर्य के चारों 
ओर बहुत से ग्रह घूमते रहते हैं । इन ग्रह-समू ह को “qi मण्डल! कहते E | 
ये ग्रह एक दूसरे के आकर्षण से ही आकाश में स्थित हें । हमारी एथ्वी भी 
इसी सौर मण्ड& के अहों में से एक हे | 
पृथ्वी का आकार-गति 


पृथ्वी का आकार तथा गति-- 
' . पृथ्वीका आकार समतल प्रतीत होता Š । प्राचीन काळ में अनेक 
देशवासी इसे चपटी ही मानते थे । पर ज्यों-ज्यों ज्ञान की वृद्धि हुई alat 
लोग वास्तविकता से परिचित हुए । आज सारे संसार के लोग पृथ्वी को गोल | 
ही मानते हें। इसको गोल सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण हं | उनसे से ` .. 
सुख्य प्रमाणां को यहाँ दिया जा रहा ह । | 
१---यदि हम पृथ्वी के किसी स्थान से सीधे चलें अर्थात्‌ दायीं या वायीं ओर. 
Laga अन्त में हम उसी स्थान पर पहुँच sm जहाँ से चले थे। | 
इससे सिद्ध होता हे कि एथ्वी गोल हे । यदि वह गोल न होती तो ऐसा | 
होना सम्भव न था। हि 
` २--यदि हम समतल भूमि पर एक ही नाप की अनेक छड़ियाँ गाड़ें तो हमें | 
बीच की छड़ियाँ उभरी हुई मालूम होती हैं । k 
aaga के किनारे खड़े हो कर यदि हम जाने वाले जहाजों को देखते हैं तो | 






पहले उनका निचला. भाग छिपता है तब मस्तूळ या चोटी छिपती है। ` “5 


88 
इसी प्रकार आने वाले जहाजों का सस्तूल पहले .दिखाई पड़ता हे तब . 
उसका_पुंदा इश्टिगीचर होता है। यदि प्रथ्वी समतल होती तो जहाज का. 
पूरा भाग छिपता. या दिखलाई पढ़ता | mer: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Eo sh 








` ` ४-णचन्द्रयहण के समय चन्द्रमा पर एथ्वी की छाया पडती हे । यह छाया ` 
गोल होती हे। केवळ गोळ वस्तु की ही :छाया गोळ होती हे । इसलिए 


4 | भारत का भूगोल | 


यह निश्चित है कि west का आकार गोल हे । 
५-क्षितिज पर पृथ्वी ओर आकाश मिले दिखाई पडते हैं । "यदि पृथ्वी चपटी 
होती तो आकार सदैव दूर ही दिखाई पड़ता । अतः यह निर्विवाद है कि 
पृथ्वी के गोळ होने के कारण ही दोनों मिले दिखाई पडते हैं । 
६--जब संसार के सभी नक्षत्र तथा तारे गोल हें ओर पृथ्वी भी उन्हीं में से 
एक हं तो वह भी अवइय गोळ होगी । : ë 
इन प्रमाणा के पश्चात्‌ यह भ्रम नहीं रहना चाहिये कि एथ्ची चपटी w! 
हमारी पृथ्वी नारंगी की भाँति गोल हं आर उत्तरी तथा दक्षिणी सिरां पर 
कुछ चपटी है। इन सिरों को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी भ्रव कहते हैं । 


यह प्रश्न हो सकता हे कि जब पृथ्वी गोळ हे तो हमें चपटी क्यों प्रतीत | 


होती हे ? पृथ्वी का विस्तार अत्यधिक हे । हम इस एश्वी पर बहुत छोटे जन्तु 
के समान हं । हम अपनी आँखों से उसके केवल बहुत छोटे से भाग को देख 


~a 


सकते हैं अतः यह हमें चिपटी दिखलाई पड़ती हे । परन्तु वास्तव में यह 


गोल हे । | 
पृथ्वी की दैनिक गति IN 


' पहले यह विश्वास किया जाता था 'कि पृथ्वी अचळ हे । सूये इसके चारों 
ओर चक्कर:लगाता हे । इसलिए दिन रात का क्रम चलता रहता है। पर 


` आधुनिक काछ में यह सवंमान्य सिद्धान्त हे कि सुय स्थिर हे और पृथ्वी उसके 
चारो ओर चक्कर काटती रहती हे । आपने लट्टू नचाते देखा होगा। जिस 
प्रकार लट्टू. स्वयं नाचते हुए भी एथ्वी पर चलता रहता है ठीक उसी प्रकार 
: पृथ्वी भी अपनी कीछी पर घूमती हुई सूर्य के चारो ओर चक्कर करती हे । 
पृथ्वी में सचमुच कोई कीली नहीं हे वरन्‌ यह कल्पना कर ली गयी है । एथ्वी | 


. की अपनी कीली पर घूमने को दैनिक गति कहते हैं। यह २४ घण्टे में एक 


बार चक्कर करती है। इसी गति के कारण रात-दिन होते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक 
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x सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- द द 


भाग यारी-वारी से सूर्य के सामने आते हं । जो पृथ्वी खण्ड सूय के सामने 
_ आता हे वहाँ दिन तथा जो भाग आइ में रहता हं वहाँ रात होती ह । इसी 
- क्रम के अनुसार सारे भू-मण्डल में रात-दिन होते हं 1 . 
| पृथ्वी की वार्षिक गति-- 
हम पहले कह चुके हैं कि पृथ्वी सूये के चारों ओर चक्कर काटती हे । 
इस चक्कर में ३६५९ दिन या एक चप लगता है । पृथ्वी के इस चक्कर का माग 
` अण्डाकार ह । पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहों हे वरन्‌ २२% झुकी हुई हे । 
यह झुकाव सवंदा एकही दिशा में रहता हे। इसलिए कभी पृथ्वीका उत्तरी 
Tek सूयं की ओर झुकता है और कभी दक्षिणी । जो गोलार सूयं की ओर 
झुका रहता हे वहाँ.गर्मी अधिक पड़ती हे । वहाँ गर्मी की ऋतु होती हे । 
सूयं की किरणें वहाँ अन्य भाग की अपेक्षा अधिक देर तक पड़ती हें । इसलिए 
दिन बड़ा तथा रात छोटी होती हे । इसके विपरीत जो गोळाधे सूयं से दूर 


| पढ़ता हे वहाँ उण्डक अधिक पडती हे । वहाँ जाडे की ऋतु रहती है। सूये 
को किरण अपेक्षाकृत कम समय तक पड़ती हैं। इसलिए चहाँ दिन छोटा तथा 


"रात बड़ी होती. ह । घूमते-घूमते पृथ्वी ऐसी स्थिति में आ जाती है जव 


< 2] 
4 


दोनों गोलाद्ध॑ सूयं से वरावर दूरी पर रहते हैं ऐसे समय न तो अधिक गर्मी ` | 


पढ़ती है और न अधिक सर्दी । दिन रात के परिमाण में विशेष अन्तर नहीं रह - 


| जाता। इस तरह प्रथ्वी की वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता रहता है । 


“अध्याय ३ 
Saa . ` भारत-भूमि 
स्थिति तथां विस्तार-- व्ह ses 
हम यह वतला चुके हें कि प्रथ्वी एक गोला हे | हम लोग इसी गोले पर 


रहते हूँ 1:हमारा देश भारत हे । हमारे लिए यह बहुत आवश्यक हे. कि हम 


पृथ्वी पर अपने देश की स्थिति जान हें । 


. ` यद्वि इश्वी के गोळ चित्र ( ग्लोब ) को देखें तो हमें अधिकांश भाग नीरे 
ळं न रक्षा हुआ दिखाई पडेगा । य जळ है. थ्वी व At: SU Kalu _ 
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७ ` , . ` सारत का भूगोल । 


हे । रोप 3 भांग स्थल हे । जळ के बड़े-बड़े भाग को महासागर कहते हैं । 
संसार में हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर, - एटलांटिक महासागर, ` उत्तरी 
महासागर तथा दक्षिणी महासागर Š । हमारा देश हिन्द महासागर के उत्तर 
सं स्थित gi 

स्थूळ के भी छ बड़े-बड़े भाग हें। इनको महाद्वीप कहते हं । ये महाद्वीप 


` एशिया, योरप, अफ्रोका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया 


हैं । हमारा देश एशिया महाद्वीप में हे। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में तीन. 
प्रायद्वीप हैं। इनमें बीच वाला प्रायद्वीप ही हमारा देश भारत हे । इस 
प्रायद्वीप के पूव से वङ्गाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर तथा पश्चिम 
में अरब सागर हे । : 


हमारा देश पूर्वी गोळाद्ध में दक्षिण से उत्तर लगभग ६ से ३७ उत्तरी 


aga के बीच स्थित हे । इसी प्रकार पश्चिम से पूव तक यह ६१ से ९७ 


पूर्वी देशान्तर. तक फेला हुआ है.। इसके बीच से ककं रेखा जाती हे । इसका 
विस्तार उत्तर में काश्मीर से दक्षिण में कुमारी अन्तरीप तक तथा पूच में आसाम ` 
से लेकर पश्चिम में काठियावाड तक लगभग दो दो हजार मील हे । इसका 


क्षेत्रफल लगभग १६००००० वग मील है । हमारा देश अत्यन्त विज्ञाल हे । 


भारत इतना विस्तृत है .कि रूस को छोड़कर सारा योरप इसमें समा सकता | 
हे । संसार के निवासियों का दे भाग इस देश में निवास करता है । चीन को 
छोड़कर संसार के किसी भी देश में इतने मनुष्य नहां रहते जितने भारत में ' 
रहते हें । इसलिए यह संसार का एक महत्त्वपूर्ण देश है | हमें इसका गवे होना . . 
चाहिये कि हमारा. देरा इतना विस्तृत एवं विशाल हे । ` दर 


भारत की सीमा 
भारत के उत्तर मे. हिमालय पचंत की श्रेणियाँ अभेद्य दीवार की भाँति 


| | खड़ी हें । पूवं में ब्रह्म देश तथा उसकी पहाडिया तथा पूर्वी पाकिस्तान हैं । | 
.._ इनसे दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी हे । दक्षिण में हिन्द महासागर तरङ्गित | 


होता रहता है। .पश्चिम में अरब सागर, पश्चिमी पाकिस्तान, हिन्दू कुशा (कोह) | 


` तथा कराकोरम के पत हैं ।.अतः: हमारा देश चारों ओर से सुरक्षित हे । 
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` सार्मांजकशासत्र की रूपरेखा- न १ < 
. उत्तर में तो हिमालय इसकी रक्षा करता है तथा दक्षिण, पश्चिम तथा पूव की 
ओर समुद्र घेरे हुए हैं 
_ भारत भूमि-- 
भारत एक अनुपम देश है। इस भूमि को प्रकृति के अनेक वरदान 
प्राप्त हें । यहाँ एक ओर तो पहाड़ी स्थान मिलते हैं जहाँ अनेक प्रक्तार के < 
जंगल Yi संसार की सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट भी यहीं हे । हिमालय Yaa 
अणियाँ इतनी ऊंची हैं कि चहाँ वारहों महीने हिम जमा रहता हे । इसीलिए . | 
इसे हिमालय कहते हें । यहाँ की नदियों में साळ भर जल रहता हे । वे गर्मी में 
सूंखती नहीं । इनके अतिरिक्त विन्ध्याचल की . पचत श्रेणियाँ हैं। ये उतनी 
ऊँची नहीं हैं। दक्षिण में दक्षिणी पठार है । अतः ऊँचे से ऊंचे पहाड़ तथा 
नाचे पहाड़ों का आनन्द हम यहाँ प्राप्त करते CI E 
उत्तर और दक्षिण के पर्वतीय भाग के बीच में सैदान हें। ये मेदान | 
नदियों की लाई हुई मिट्टी से बने हें । अतः बड़े उपजाऊ हें । ये सर्वदा | 
हरे भरे रहते हं । 
पश्चिम की ओर राजपूताना का रेगिस्तान है। यहाँ रेगिस्तान में उत्पन्न 
. होने वाळे फल तथा पशु मिलते हें । दक्षिण का पठार कंकरीली पथरीली 
___ भूमि से बना है। यह अधिक ऊचा नहीं है । | 
sg समुद्र तट के मैदान पर हमें समुद्री जलवायु तथा पेदावार का आनन्द ' 
मिलता है । Sf | 
O इस प्रकार हम देखते ,हैं कि इस भूमि में सभी प्रकार की जलवायु तथा 
पैदावार पायी जाती है । संसार का कोई भी देश ऐसा सौभाग्यशाली नहीं हे 
` ` जहाँ एक साथ ही सब प्रकार की भूमि, सभी प्रकार का जलवायु तथा पैदावार 
हो ।.यहाँ की भूमि में कोयला, लोहा, सोना, अन्नक आदि धातुएँ 
š T š । इसीलिए तो भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते 


o भारत भूमि (Ra) १ 
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९ . भारतका भूगोल! 
उण्डक तथा सूये की किरणों के प्रभाव से मिही के रूप में बदलती रहतो हें । 
नसं चट्टानें तो शीघ्र ही अपना रूप बदल कर मिट्टी बन जाती हैं पर कठोर 
चट्टानों को बदलने में बहुत समय लगता हे । चट्टानें भिन्न प्रकार की होती हैं 
इसलिए इनसे बनी हुई मिट्टी भी अनेक प्रकार की होती हैं । 

मिट्टी प्रायः दो अकार की पायी जाती हे । एक प्रकार की मिट्टी वह हे . 
जिसे. नदियाँ अपनी थारा के साथ बहा छाती हें 1 यह अनेक प्रकार की 
चट्टानों से बहकर आती हे । नदियाँ इसे अपनी घारियों में फेला देती हैं। . 
. गगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिन्धु नदियों के सेंदान ऐसी ही मिट्टीसे चने हें। इनके 
मैदानो में खोदने पर सैकड़ों फुट तक चट्टानें या पत्थर नहीं मिलेंगे । लाखों 
वर्षो से ये नदियाँ इस मिटटी को लाकर अपनी घारियों में फेळाती रही हैं । 
धीरे-धीरे ये घाटिया ऊँची हो गयी हैं । गंगा नदी के दक्षिण पहाड़ियों के 
पास 'इस मिट्टी. की परत बहुत पतली हे । उत्तरी भारत के वड़े भेदान का 
पश्चिमी भाग रेतीला हे इसलिए वर्षा का जळ पृथ्वी के धरातल में सूख जाता Š 
आर भीतर के परतों से वह जाता ह। वर्षा कम होने के कारण सिंचाई की 


. भी आवश्यकता पड़ती हे । पर घहाँ पानी का अभाव रहता हे। इनके पूर्वी 


भाग को मिट्टी चिकनी हे । यहाँ प्रतिवप नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी की | 
परतें जम जाती हैं । चिकनी मिट्टी को जळ कठिनाई से पार कर निचली परतों 
तक पहुँच सकता हे । इसलिए अनावश्यक जल को aci द्वारा निकालना | 
पडता हे । कहीं कहीं इस पानी के एकत्र हो जाने से भूमि के ऊपर एक प्रकार | 
की सफेद तह जम जाती हे । इसे 'रेह' कहते हें । इससे आच्छादित भूमि - 
ऊसर या वंजर होती हे । इन मैदानों में वे स्थान बहुत उपजाऊ हैं s 
की मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी, अस्थि तथा चूना मिछा रहता हे) | 


. ¦ भारत की भूमि में मुख्यतः चूना -और अस्थि की कमी पायी जाती हे। 


` उत्तरी बढ़े मैदान. के. नीचे कहीं-कहीं कंकड मिलते हें । ये कंकड़ जहाँ. ऊपरी 
. परत के समीप होते हैं वहाँ खेती नहीं हो सकतीः।. इस :प्रकार की aa | 


__. पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के मैदानो, नदियों की घाटिंयों तथा डेल्टा की भूमि में 


Srei 


' ` .यायी जाती है । x e 
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à सामांजकशाख् को रूपरेखा- २० 


दूसरे प्रकार को मिट्टी उन चट्टानों से बनी है जो थ्वी के भीतर पायी 
जाती हैं। उप्णता, ठण्ढक, हवा तथा वर्षा के कारण इन चट्टानों का ऊपरा 
mera मिट्टी का रूप धारण करता ह । ऐसी मिद्दी की परत बड़ी 
पतली होती है। यह दक्षिणी पठार पर पायी जाती है। यह बहुत कम 
उपजाऊ. होती है। दक्षिणी पठार के उत्तरी भाग म॑ काठा मिट्टी पायी 
3 S है। यह मिट्टी ज्वालामुखी के उद्गार के समय उससे निकल कर चारों 
x ओर फेल गय़ी हे । यह चिकनी होती हे । इस में कपास की उपज 
x अच्छी होती है । 


` भारत की स्थिति तथा अन्य देशों से सम्बन्ध--- 

यह हम वतला चुके हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पवत हे तथा 
यह तीन ओर ससुद्रों से घिरा हे Ú इसका परिणाम यह हुआ कि प्राचीन काळ 
मे इसका अन्य देशों से सम्त्रन्ध इतना अधिक न था । भारत के उत्तर से कोई 
` ` आक्रमण न हो सकता था । केवळ खबर, बोलन इत्यादि. दरा से कुछ आक्रमंण- 
कारी इस देश पर चढ़ाई करते थे । तिव्वत ओर चीन आदि उत्तरी देशों से 


;. 


. ` डंडियो से यात्रा करते थे । ये रास्ते अत्यन्त सकरे इं । इनके वगल में बड़े-बड़े 
“arti यदि कोई फिसळ कर इन खड में गिर पड़े तो प्राण-रक्षा असम्भव 
_ ही Ç समुद को ओर से भी व्यापार होता था। भारतीय बड़े बड़े जल-यान 
s यहा से दूरदूर देशों को जाते थे । संसार के सभी भागों में ये व्यापारी पहुँच 
` कर व्यापार करते थे । केवल व्यापार ही नहीं वरन अनेक देशों में भारतीय 
उपनिचेश भी स्थापित किये गये थे । बृहत्तर भारत में जावा, सुमात्रा, बालीद्वीप 


साधारण व्यापार होता था । व्यापारी याक वेलां पर माल लाद कर पहाड़ी पग- ` 


| समूह आदि की गणना अब भो की जाती हे ` हाँ, समुद्री मार्ग से भारत पर .. 


- कोई आक्रमण नहीं हुआ था । यूरोप निवासी अवश्य जल मार्ग से आये । 
विज्ञान के इस युग में अब. तो इतने आविष्कार हो. गये हैं.कि कोई. भी 
¦ देश सुरक्षित नहों कहा जा सकता । पर प्राकृतिक दृष्टि से भारत सब ओर 





` id ” 
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अध्याय ४ 
भारत के प्राकृतिक भाग 
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भारत के प्राकृतिक चित्र को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि सारे देश की | 
मिट्टी एक सी झुळायम नहीं है और न तो सारी भूमि एक सी समतल है। . | 
यदि हम पूरे देश की सैर करें तो कहीं पर चौरस ( समतळ ) मैदान Rar 
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सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- . १२ 


ये मैदान हरे भरे हें । सभी स्थान पर पेड़ पौधे मिळेंगे। कहीं कहीं नदियाँ 
मिलेंगी जो धीमी गति से बह रही होंगी, कहीं पर ऊँची नीची भूमि मिलेगी । 
यह स्थान पहाड़ी होगा 1 यहाँ की मिट्टी कंकरीली पथरीली होगी । आवागमन के. 
साधनों के लिए सुरंगे होंगी । सडके चक्करदार होंगी । कुछ स्थानों. पर चटियल 
भूमि मिलेगी । ऐसे स्थान पर हरियाली बहुत कम होगी | नदियाँ पतली होंगी , र 
पर उनकी गति तीच होंगी । ये नदियाँ कही बहुत ऊँचाई से नीचे गिरती हैं । š 
ऐसे स्थान पर जल-प्रपात ( झरने ) मिलेंगे । मैदान में तो हम नदियों में 
बैठकर सेर कर सकते हैं पर पहाड़ी स्थान में नदियों में hara सेर करना 
` अत्यन्त दुष्कर एवं भयानक है । रास्ते अत्यन्त पतले S? मेढे तथा भयंकर हैं । 
` यदि R [त्री का पेर फिसल जाय तों वह हजारों फीट नीचे ag में गिर 
कर काळ EQ वन जाय. 1 यह, तो हुई जमीन तथा रास्ते की बात U इन 
. स्थाना के जल्बायु में भी अन्तर मिलेगा । सैदान में स्थिति.के अनुसार जाडा गर्मी 
गया वर्षा होगी । पर पहाड़ी स्थान जो जितने ऊँचे होंगे वे. उतने ही ठप्ढे होंगे । 
__ यहां तक कि बहुत ऊची चोटियाँ पर सवंदा बर्फ जमी रहेगी ।६ 


ससुद के किनारे के स्थान पर न तो अधिक सर्दी होगी और न अधिक 
गर्मी 1 आप जानते होंगे कि पानी देर में गरम होता है तथा देर में ठढा होता 
š ! इसलिए समुद्र के किनारे न तो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ेगी और न जाडे सें 
... अधिक ठंढक होगी । भारतीय agg किनारे पर छिछला हे इसलिए यहाँ 
: मछलियों अधिक मिळती हें । किनारे अधिक करे-फटे नहीं हैं। इसलिए यहाँ. ` 
` अच्छे बन्दरगाह नहीं पाये जाते हे. । समुद्र कहीं-कहीं अवश्य जमीन में घुस 
e. a है । बंगाल : साड़ी, मतमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आदि हे f 
` जहा, समुद्र एथ्वी में घुस गया है । न i आका 
| मुहाने पर डेल्टा बनाती हें | Maa गे Bas rs A 
इस प्रकार प्राकृतिक बनावट की दृष्टि के चार भाग हो गये हैं 3 
Fa हम प्राकृतिक भाग कहते हैं। | $ ती ह: INI TA 
(3) उत्तरी' पहाड़ी प्रदेश र S P: “कु 
९२) सिन्ध तथा गंगा का मैदान 
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२३ š. | भारत का भूगोळ। : 
(३) दक्षिण का पठार 
. (४) aga के किनारे के सँकरे सेदान . 


इन भागों का एथक्‌ एथक वर्णन पढ़ कर आप भारत के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ सीख सकते हं अतः हम यहाँ इन भागों पर अलग-अलग विचार करेंगे । 


उत्तरी पहाड़ी प्रदेश-- 


उत्तरी पहाड़ी प्रदेश से हमारा तात्पर्य उस पहाडी भूमि से हे जो भारत के 
उत्तर सं लगभग १५०० मोळ लम्बाई तथा उत्तर.से दक्षिण की ओर quo से 
लेकर २०० सील तक चोढ़ाई में फेली हे | इस पहाड़ी प्रदेश में हिमालय की 
ऊची-ऊची श्रेणियाँ हं । ये श्रेणियाँ अत्यन्त ऊँची हैं। इनमें अनेक श्रेणियों पर . 
तो वर्ष के वारहो महीने वर्फ जमी रहती हे । इसीलिए तोह हिसाळय 
अर्थात्‌ ( हिम + आलय ) वफ का घर कहलाता हे । | 


= ह्दिमाल्य की पाँच सुख्य श्रेणियाँ Š जो एक दूसरे से मिली हुईं अभेद्य 
प्राकृतिक दीवार की भाँति फेली हुई हैं। इसकी १०० से अधिक चोटियाँ | 
२०००० फीट SAEI इनमें से ७५.तो ऐसी चोटियाँ है जिनकी ऊँचाई | 
२४००० फीट ( लगभग ५ मील ) ऊँची हे । एवरेस्ट चोटी सबसे ऊँची हे। | 
इसकी ऊचाई २९००० फीट अर्थात्‌ लगभग ५३ मील हे । यह संसार की . 
अजेय चोटी मानी जाती थी । अभी भारत के प्रसिद्ध वीर तेनसिंह ने इस पर 
. विजय पायी हे चे. इस चोटी पर चढ़कर सकुशल लोटे हैं इस विजय से >> 
'' उन्होंने संसार में भारत कां गौरव स्थापित. किया हे । किंचिंचिंगा (कञ्चन-जंघा)- ` 
I `` २८२०० फीट, धवलागिरि २६८०० फीट, नंगा पर्वत २६६०० फीट तथा नंन्दा- | 
% देवी १६६०० फीट ऊँची चोरियाँ हैं। . 
A हिमालय पवत पर जो जळ बरसता हे या बर्फ पिघलने से जो जळ 
o बहता हे वह अनेक .नदियों द्वारा qaz पहुँचता है। ये नदियाँ s 
हिमालय की श्रेणियां से निकल कर बहुत दूर पहाड़ी प्रदेश में बहती हुई 
सैदानों में उतरती हैं। इनमें ब्रह्मपुत्र, गंगा, घाघरा तथा सिन्ध एवं पंजाब की. 
सतरूज, व्यास, रावी, चिनाब आदि मुख्य हैं । 
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- सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- | २४ 


इन नदियों के उद्गम समुद्र तल से १३००० फीट से अधिक ऊंचाई | 


, पर हे 1 यदि आप इन स्थानों “पर खड़े होकर देखें तो हिमालय की अधिक 
चोटियाँ प्रायः सात या .आठ हजार फीट ऊँची प्रतीत होगी । हिमालय की 


दूसरी ओर तिव्वत का पठार हे । इस पठार के लूगभंग २०० सील बोडी . 


घारी में से सिन्ध तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ दूर तक वहती हैं। इस घाटी में जमा 
हुआ हिम पिघलकर अनेक सोतों एवं झरनों के रूप में परिवर्तित होता है । 
फिर सव का जळ एकत्र होकर इन नदियों का रूप धारण करता हे । सुप्रसिद्ध 

` मानसरोवर झील इसी घारी के मध्य में हे । पास में ही कैलाश पर्वत है । 
. ` सिन्ध नदी यह पश्चिम की ओर बहती है । लगभग ८०० मील तक 
- पहाड़ी प्रदेश में बहती हुई यह अटक. के पास मैदान में. उतरती हे | पहाड़ी 
| पदेश में ही व्याक और गिलगिट नामक दो पहाड़ी नदियाँ इसमें मिलती हैं । 
ये सहायक नदियाँ कराकोरम तथा पामीर के पठार का जळ सिन्ध नदी में बहा 
| कारण सिन्ध नदी में बाढ़ आ 


'जातीहे। | 
मह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर वहती है । तिब्बत की घाटी में इसे साँपू नदी 


कहते हे । हिमालय की पूर्वी शाखाओं के पास. यह नदी पहाड़ी प्रदेश से 
लगभग १००० फीट नीचे मैदान में आती हे फिर. आसाम तथा बङ्गाल सें 


, 


x चहती हुई वङ्गाळ की खाड़ी में गिरती हे । | 
. सतछज नदी--बहुत घक्करदार रास्ते से बहती हे ।. पहाड़ी रास्तों एवं 


MEA पार ती हुई तथा नच नदी के मैदान में. बहत हुई Rer 


~. A A š j 

3 मिळ जाती 3 इसी प्रकार व्यास, रावी चिनाब तथा झेलम नदियों भी 
दक्षिण पश्चिम की ओर वहतो हुई सिन्ध नदी में मिल जाती हैं। ` 

गंगा नदी शिवालिक प्रदेश के मानसरोवर झील से निकल कर हरद्वार 


3 पांस मैदान में उतरती इं । यसुना नदी हिमालय 
के QT 1 नदी हिमालय के द 
ag T र उक्त प्रदेश से निकल 


x कर प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी नेपाल में बहुत दूर तक 
__ वह कर उत्तरप्रदेश में गंगा से मिळ जाती हे । इसी प्रकार गण्डक, कोसी आदि 
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“सहायक नदियाँ भी हिमालय से निकल कर गंगा में .मिलती हें । गंगा 


की केवळ दो सहायक नदियाँ दक्षिण के पहाडी प्रदेश से निकलती हें। यह 
पहले कह चुके हैं कि हिमालय को श्रणियाँ ही भारत की उत्तरी आकृतिक सीमा 
बनाता हैं 1 इनके वीच से जानेवाले पहाडी रास्ते जिन्हें दरा कहते हैं १० हजार 
फोट ऊचे हैं। इन मार्गों से आना-जाना अत्यन्त दप्कर हे । केवळ पहाड़ के 


याक या ZZ हो इन रास्तों को पार कर सकते हे । इसलिए पहाड़ी लोग इन्ही 


पशुओं पर साळ लाद कर छाते तथा ले जाते हं । कराकोरम के पास कश्मीर 

जाने का साग १८ हजार फीट ऊचा है । इससे भी भयानक रास्ता शिमला 
~ A œa e A 

तक आने का हे क्‍योंकि इसके एक ओर तो सतलज नदी बहती हे ओर 


दूसरी ओर ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनके अतिरिक्त दो मार्ग और हैं। ये 
तेरह हजार फोट से अधिक ऊँचाई पर हैं। ये रास्ते दार्जिलिंग तक आते हें। | 


इन रास्तों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रसिद्ध मार्ग नहीं हे । यही कारण है कि 
हिमालय. की दूसरी ओर के देशों से हमारा सम्बन्ध कम हे यह तो आप 
जानते ही हैँ कि हिमालय प्रदेश में कड़ी शीत पड़ती है। यह कहने को 


आवश्यकता नहीं हे कि qu या १६ हजार फुट से अधिक ऊँची चोटियो पर ` 
चप भर हिम जमा रहता ë । जाडे की ऋतु में तो पाँच छ हजार फुट ऊंचे 
स्थान भी हिम से ढके रहते हं । गर्मी के दिनों में हिम खण्ड पिघलते हैं। कभी _ 
कभी वे चट्टान के रूप में ही नदियों में चहते रहते हें । ऐसे हिमखण्ड | 
( ग्लेशियर ) नदियों के रूप में बदल जाते हैं। . | | 


जब ऊची चोटियाँ हिम से ढकी रहती हें तो उन पर पेड़ पौधे कैसे उग 
सकते हैं । १२ हजार फुट की ऊचाई तक पेड़ पौधे उगते हैं । इतनी ऊंचाई 


तक जंगल पाये जाते हं । इन जंगलों को सदाबहार के चन कहते हैं । इनमें 


देवदार, चीड, फर तथा शीशम के वृक्ष अधिक मिलते हें । इससे नीचे स्थानों 


में पाँच हजार फुट की ऊ चाई तक अपेक्षाकृत .अधिक गर्मी . पडती है इसलिए | 
यहाँ प्रायः बॉस के पेड़ पाये जाते हें । पाँच हजार फुट से कम ऊँचे ढाळों पर 

यथेए गर्मी पड़ती हे और वपां भी खूब होती हे । इसलिए यहाँ घने वन मिलते | 
हैं । इन्हें तराई के जंगल कहते हैं । यहाँ की जलवायु: स्वास्थ्य के लिए हानि- | 
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कर है। यही कारण है कि यहाँ आबादी कम है । यहाँ शेर, चीते, हाथी. 

आदि बनेले जीव पाये जाते हैं। तराई के पास भाभर ( जीचे सेदान ) हैं जहाँ 

की जलवायु और भी हानिकर है । यहाँ लोग केवळ खेत बोने या कारने के 
लिए ही जाते हैं । | 

इस हिमाल्य अदेश में एक चोरस मैदान भी हे । इस मैदान को काइ्मोर . | 
की घाटी कहते हैं । यह घाटी अत्यन्त सुन्दर एवं उपजाऊ है। यहाँ पर हरे भरे 
` लहळ्हाते खेत मिलते हैं। स्थान स्थान पर फलों के बाग हैं । यहाँ सेव, अंगूर, _ 
खुवानी तथा अन्य मेवे उत्पन्न होते हैं। नदियों तथा झोळों में नोकाविहार का 

` अच्छा अवसर मिलता हे । यहाँ के लोग नावों पर मकान बनाकर जल में A 

रहते हैं । यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्यं अनुपम है । प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण . 

. इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती है। डळ और उलर यहाँ की प्रसिद्ध शीळ 
š हे । यहाँ मुलायम तथा लम्बे वाळ वाली वकरियोँ तथा AF अधिकता से पायी 
जाती Š । इनके ऊन से बड़े सुन्दर शाल दुशाले एवं कपड़े तैयार किये जाते Š । 

हिमालय प्रदेश में शिमला, नैनीताल, अल्मोडा, डलहोजी, मंसूरी, दारजिरिंग 
आदि सुन्दर, नगर स्थित हैं। यहाँ पर भारत के धनी एवं उच्च कमचारी ग्रीष्म 

ऋतु में भी शीतका का आनन्द लेते हैं । | 
यदि हम हिमालय से होने वाले लाभों का वणन न करें तो यह प्रसंग 

.अधूरा ही रह जायया । हम यहाँ संक्षेप में हिमालय से होने वाळे लाभो का 
वर्णन करेंगे । | 

TS Ya भारत को उत्तरी सीमा का अटल प्रहरी है | उस ओर से sm भारत 
O पर आक्रमण नहों कर सकते । | हा | Eat 
( २ ) यह उत्तर की उंडी हवाओं को रोकता है । इस प्रकार शीत से हमारी 

रक्षा करता है.। यदि हिमालय. पर्वत न होता तो उत्तर की उंडी हवाएँ 

इस देश की प्राकृतिक स्थिति को ही बदल देतों। यहाँ इतनी पैदावार 

| न हो सकती) ` > Tg AF A 
1 : (३) बंगाल की खाड़ों अथवा हिन्द महासागर से जो भाप भरी इवाएँ उठती : 

o _ हें वे हिमालय की अमेद्य दीवार से टकराकर हमारे देश में पानी द | 
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१७ े भारत का भूगोल | 


साती हैं । यदि हिमाळय इन हवाओं को न रोकता तो ये gari उत्तर 
की ओर चली जातों 1 भारत का जलवायु ऐसा सुहावना न होता और 
न तो यहाँ उपज की इतनी अधिकता रहती । | 
( ४ ) हिमालय से निकली हुई नदियाँ प्रतिवर्ष अपनी धारा के साथ मिट्टी 
. छाकर भारत के उत्तरी भाग में फैला देती हैं। केवल यही नहीं वरन्‌ 
अपने अस्त तुल्य जल से देश को सींचती भो रहती हैं। हम उनसे 
नहरे निकाळ कर इच्छा एवं आवुश्यकतानुसार सिंचाई करते हे । 

( ५ ) हिमालय के जंगलों से हमें लकड़ी प्राप्त 'होती है। ये लकड़ियाँ हमारे 
लिए अत्यन्त उपयोगी हें । उपयोगिता के साथ साथ ये हमारे नगरों 
एवं निवास स्थानों की शोभा बढ़ाती हैं | 

(६) हिमालय पवत से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों प्राप्त होती हें । ये 

जड़ी वूटियाँ हमारे स्वास्थ्य एवं सोन्द्यं की सुख्य प्रसाधन हैं। ' 

(७) हिमालय के रमणीक एवं शान्त वातावरण ने हमें ज्ञान सागर के आलोड़न, 

ईश्वर-चिन्तन तथा तपस्या का स्वर्ण सुयोग दिया है। हमारे प्राचीन 
ऋपि-सुनियों ने हिमालय की गोद में वेठ कर -जगत्‌ एवं अध्यात्म की 
गम्भीर समस्याओं का सम्यक्‌ तथा आदश विवेचन किया है । | 
अतः भारत की गौरव-वृद्धि.में हिमालय पवत का प्रमुख हाथ रहा है । 


सिर = ` 
न्ध और गंगा का मेदान-- 
हिमालय प्रदेश से दक्षिण तथा विन्ध्याचळ पवत से उत्तर का भाग समतल 
मैदान हे । यह मैदान पूवं में हिमालय की पूर्वी शाखा से लेकर पश्चिम में 
पश्चिमी शाखा तक फेला हुआ है। इसका क्षेत्रफळ छगभग ३. छाख अर्गमील | 
A यही : A .- . 1४ 
हे । यही मैदान भारत का मुख्य भाग है। इस मैदान में गंगा तथा सिन्ध | 


' तथा उनकी सहायक नदियाँ बहती' हैं । इस मैदान के दो भाग हैं। (५) 


सिन्धु का मैदान है। (२ ) गंगा का मैदान हे । इसका पूर्वी भाग अझापुन्न | i 
का मैदान कहलाता है । भूमि की ढाळ के. अनुसार इसके दो भाग किये जा. 
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सामाजिकशाख् की रुपरेख- | २८. 


(१) पश्चिमा भाग-- इसमें सिन्ध तथा उसकी सहायक नदियाँ वहती हु 
यह भाग दक्षिण-पश्चिम की ओर ढालू. हे । 


(२) पर्वीय भाग--इसमें गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं । यह 


भाग दक्षिण-पूचं की ओर ढालू हे। इसके पूव भाग में सिन्ध नदी बहती . 


हे जो दक्षिण पूतं की ही ओर बह कर ससुद्र में मिळती हृ । पूर्वी तथा 
पश्चिमी ढालों के बीच मध्य हिन्द. हे । 
जलवायु के विचार से इस मेदान के छः भाग हो सकते हैं । 

(१) सिन्ध नदी का दक्षिणी तलहटी भाग--इसमें सिन्ध प्रदेश aga ही 
गम तथा रंतीला.ह । यहाँ सिन्ध नदी से नहर निका कर सिंचाई 


होती हे। - 


(२) पंजाब प्रान्त का सूखा भेदान इस , मैदान में वर्षा कम होती हे । 
यहाँ भी नदियों द्वारा नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती हे । 


(३) गगा नदी की तछहटी का उत्तरी भाग--यहाँ भी नहरों से सिंचाई 


होती हे । 


(४) गंगा को तळहटी का मध्य भाग--यहाँ न तो अधिक. वर्षा होती हे 
आर न अधिक सूखा .ही हे. | 


९५) गंगा की agaat का दक्षिणी भाग--यहॉ वर्षा अधिक होती हे । 


| X (६ ) ब्रह्मपुत्र नदी का सेद 1न-- इस सैदान के मध्य स aga ओर सतलज. | 


नदी के बीच की सूमि रीढ़ की भाँति ऊँची है। यह ऊँची भूमि विन्ध्य- . 
, प्रदेश के पास लगभग एक हजार मील से भी अधिक चौड़ी होगयी है। | 


Reg और गंगा के मैदान का यह मध्य भाग राजपूताना कहलाता Š | 
O यह. मरुस्थळ तथा पठारी भाग É । इससे संलग्न माळवा का पठार हे । 
. अरावळा पवतमाळा इसको दो भागो में विभाजित करती हे । पूर्वी 
' भाग के पानी को चम्बल, वेतवा, केन आदि नदियाँ यमुना में वहा ळे 


` जाती हैं। पश्चिमी भाग के जल को छोटी-छोटी नदियाँ कच्छ की खाडा में 


' बहा ले जाती है । हिमालय प्रदेश की नदियाँ जब पर्वतीय भाग से बहती 
š तो अपने साथ बहुत सी मिट्टी वहा ले आती हैं। sys š “3 
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१९ | भारत का भूगोल । 


ये पत्थर एक दूसरे से खूब टकराते हे । इनमें से अधिकांश टूट-टूट कर 
gAs छोटे-छोटे इकड़ों तथा बजरी के रूप सें बदल जाते हैं । ये नदियाँ 
अपने साथ at तथा बजरी मैदान सें लाती हैं। मैदान में आने पर 
. उनकी गति अन्द हो जाती है। अतः उक्त मिट्टी तथा बजरी को चे किनारे 
र x पर छोड़ जाती हैं 1 कभी-कभी ये अपना मार्ग बदल देती हैं । 
| इस प्रकार तलेटी में स्थित मिट्टी तथा वजरी बाहर आ जाती हे । सिन्धु 
| तथा गंगा का मैदान ऐसी ही मिट्टी से वना हुआ हे 1 नकशे से यह स्पष्ट 
Ë | चिदित होता हं कि भेदान में ये नदियाँ amen रास्तों से बहती हैं । 
| इससे सिद्ध होता हं कि यह मैदान बहुत चोरस हं । नदियों ने इस मैदान 
x 
| 


x गरे नदियाँ अपने साथ बहुत से पत्थर वहा ले आती हैं | धारा की चपेट से 
| 


को उपजाऊ वना दिया हं । इन्होंने खेती के लिए आवश्यक उपकरण 
मिट्टी तथा जळ को उत्तम व्यवस्था कर दी # । वर्षा का जल इस झुलायस 
` -. RAÄ भविष्ट होकर नीचे की कड़ी चट्टानों पर एकत्र रहता हे। इस 
४... पानी को हम zu खोद कर सिंचाई के काम में sm हें। इस Herr के 
: ` चौरस होने से यहाँ रेल सरलता से चल सकती Š । इस कारण यहाँ 
` _ व्यापार अधिक होता हे । : 
x दाक्षण का पठार : 
RR  भारतके इस भाग में छोरी छोटी पहाड्याँ तथा नदियों की. ऊँची नीची 
ë sat मरी पड़ी Š । इस भाग के उत्तर में गंगा का मैदान, पूर्व में समुद्र 
“तट का पूर्वी मेदान तथा पश्चिम .में पश्चिमी मेदान हे । इन तीनों सैदानों से 
थड. भाग घिरा हुआ है। हम इस भाग में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं त्या-त्या. 
हमें ऊचे स्थान मिलते ह । इसके उत्तर की ओर विन्ध्याचल की श्रेणियाँ हैं 1 
< 'समीप -ही मालवा तथा मध्यभारत के . पठार हैं। ये पठार उत्तर की ओर | 
«ढाल हं। इसलिए इनका जल s, बेतवा, केने तथा सोन नदियों द्वारा 
गंगा और यसुना में बह जाता हे । इस दृष्टि से यह भाग गंगा का बेसिन | 
'ऋहा जा सकता हे । परन्तु बनावट की दृष्टि से यह भाग दक्षिणो पठार से i 
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सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- ः २० 


दक्षिणी पठार की महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तथा कावेरी सभी नदियाँ 
पूर्च की ओर बहती हुई समुद्र में मिलती हें । केवळ दो नदियाँ नमंदा तथा . 
ताप्ती पश्चिम की ओर अरबसागर में गिरती हें। इसरिएं इस पठार का ढाल 


'पू्वे की ओर ही माना जाता Š । 


ये नदियाँ पहाडी मार्ग से वहती हैं। इसलिए कहों कहीं बहुत 
ऊँचाई से गिरकर जल-प्रपात बनाती हैँ । अतः इन नदियों में नाव नहीं 
चलायी जा सकतों। हिम से आच्छादित पवतों से निकली.हुई नदियाँ तो 


गर्मी में भी जल पूर्ण रहती हैं । पर ये नदियाँ गर्मी के दिनों में सूख जाती 


वर्षा-काल में इनमें बड़ी तेज बाढ आ जाती हे पर पहाड़ी ढाळ के कारण 
इनका जल शीघ्र ही बह जाता हे U देखते देखते इनका वेग घट .जाता है 
और हम इन्हें सररूता से पार कर सकते हैं। _ 

दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है । इसका सिलसिला अमरकण्टक तक चला 


) गया है । इसके पास ही अजन्ता की पहाड्यॉ हैं जहाँ को गुफाओं में प्राचीन 
चित्र एवं कला sita हे । | 


पश्चिमी घाट की पवत श्रेणियाँ इस पठार की. पश्चिमी सीमा तथा पूर्वी 
घाट की श्रणियाँ पूर्वी सीमा. बनाती < । पश्चिमी घार लगभग १ हजार 


. मील तक उत्तर से दक्षिण तक फेला हे । इसमें थल घाट, भोर घाट 


ओर पाल घाट नामक दरे हैं। इन दरो के बीच से होकर रेलवे लाइनें 


5 बनायी गयी Š जो पठार के नगरों को समुद्र तट के बड़े २ नगरों से मिलाती 


हैं। इस पठार में समतल भूमि केवळ नदियों की 'घाटियों में ही पायी 
जाती है।. ये घाटियॉ आसपास की पठारी भूमि से लगभग १००० फुट 
नीची हैं। समुद्र तळ से इन aka ऊंचाई ६०० फीट हे। इस 


पठार की भूमि चट्टानों से बनी है । इन चट्टानों पर झुळायम मिट्टी की पतली- 
. पतली REl किसी समय यहाँ ज्वालामुखी, पंत थे ।. उनके उद्दार से 


“हुई राख यहाँ बिखर गयी हे । यह काली मिट्टी कही जाती हे। | | | 


* इसमें कपास की खेती अच्छी होती ह क्‍योंकि यह मिट्टी पानी को बहुत देर 
तक बनाये रखती हे । इसमें पौधों की s भी खूब अच्छी तरह फैलती हैं 
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ओर गहराई तक चली जाती हें । यहाँ वर्षा की कमी है। इसलिए पेड 
योधे कम तथा छोटे होते हैं । 
पश्चिमी घाट के पहाड़ न तो हिमालय की तरह ऊँचे हैं और न इन पर 
बफ हा पाया जाती इ | हाँ, अरवसागर से आनेवाली मानसूनी. हवाओं को 
रोककर चे पश्चिमी समुद्र तट पर पानी वरसाने का कार्य करते हैं। जब वह 
मोसिमी हवा पठार पर आती है तो उसमें पानी वरसाने की अधिक शक्ति नहीं 
रहती । इसलिए पठार पर वर्षा कम होती हे । यहाँ छोटे छोटे पेड़ों के जंगल 
. याये जाते इं 1 पश्चिमी घाट पर झीशम के जंगल: हे । यहाँ के जंगलों में हाथी 
देर, चीते और Aga इत्यादि जंगली जीव पाये जाते Ë | 
यहाँ की एथ्वी कड़ी चट्टानों से वनी है । इसलिए यहाँ न तो Ze खोदे 
जा सकते हें ओर न नहरें वना कर सिंचाई की जा सकती है । वर्षा का 
जल ताळा Ñ इकट्ठा कर लिया जाता हे । वर्षा ऋतु के वाद इसी जल को 
यीने, सफाई करने तथा फसलों को सींचने के काम में छाते हं । यहाँ केवल 
चे हो अन्न उत्पन्न होते हैं जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
नीळगिरि पहाड़ी पर चाय के वाग लगाये जाते हैं । इसके दक्षिण की पहाड़ियों 
पर इलायची के पेड तथा बॉस के झाड वहुतायत से पाये जाते हें । इस पठार 
में अनेक खनिज पदार्थ मिलते हें । उमरिया ( रेवा राज्य ) सिंगरेनी ( हेदरा- 
बाद) तथा बरोरा ( मध्यप्रदेश ) में कोयछा मिलता है। गोलकुण्डा और ` 
: कोलार में सोने की खाने हैं। समुद्र के किनारे के लोग समुद्री जल से नमक 
यनाते हैँ । प्राकृतिक, कठिनाइयों तथा उपज की कमी के कारण यहाँ प्रायः 
y .. अकाल पड़ने की सम्भावना रहती हे यहाँ आबादी कम हे । गाँव दूर दूर 
` ४" वसे हं। उत्तर भारत की भांति बड़े बड़े नगर नहीं दिखलाई पड़ते। रेलवे | 
 _ जंकशनों या तोर्थों के पास आबादी अधिक हे । दक्षिण भारत में अनेक बड़े बड़े. 
` मन्दिर हैं। बेलगाम, हुवली और धारवाड सूती कपड़े तथा कपास ओरने के 
. . कारखाने के कारण प्रसिद्ध हे । पूना, वंगलोर, अमरकण्टक ऊँचाई पर होने के 
कारण उंडे XI पहाड़ियों पर प्राचीन काळ के दुर्ग बने हुए हें । यहाँ के 
निवासियों का रूप-रंग, आचार , वेरा-भूषा तथा 
solat जन “व्यवहार, वेश-भुषा तथा भाषा उत्तरी भारत के 
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सामाजिकझ्याख.की रूपरेखा- | २२. 
समुद्र-तट के मेदान 


सिन्ध नदी के सुहाने से प्रारम्भ Aman के किनारे-किनारे कुमारी- 
' अन्तरीप होते हुए गङ्गा के सुहाने तक एक सकरा भेदान फरा हुआ ç 1 यह 
मैदान अधिक से अधिक ३०० मीळ तक चौड़ा हे 1 पश्चिम की ओर यह ea 
` पूर्वी मैदान की अपेक्षा कम चौड़ा Š 1 यह मैदान ६००० फुट IST श्रेणियों द्वारा 
पठार से अलग हो गया हे । इसे तोड़कर कोई नदी सुदर में नहीं मिळती । `: 
1 सभी नदियाँ पूव की ओर हो.ससुद्र में गिरो हं । प्रायः सभी नदियों झुहाने 
प्‌ डेल्टा बनाती हैं। इस का कारण यह ह कि ये पहाड़ी नदियों जब aga 
के किनारे के मैदान में पहुँचती हैं तो इनकी गति अत्यन्त सन्द हो जाती हें । 
 येजो मिट्टी पहाड़ों से वहाकर ले आती हैं वह इनके किनारे के मैदान में फेल 
| . जाती है। पर उसका कुछ अंश धारा के साथ बहकर मुहाने पर पहुँचता हे । 
. जब ससुद्र से मिलकर नदी की.धारा रुक जाती. हे तो यह सिद्दी ही मुहाने पर : 
o जमली जाती हे ॥ धीरे-धीरे यह ऊची भूमि के रूप में परिणत हो ज्ञाती है । 
इस प्रकार डेल्टा वन जाता हे नदियों की लायी हुई मिट्टी के जम जाने से ` 
| समुद्र दूर तक उथला हो जाता ÉI 


पश्चिमी तथा पूर्वा तट के मैदानो की बनावट एक सी हे और उनका 
जलवायु भी वर्ष भर एंक सा ही रहता Z 1 वर्षा न होने पर मौसिम में परिव 
' ` तन प्रतीत होता हे । यहाँ समुद्र के कारण न तो जाडे में कड़ाके का जाडा. 
` पडता हे और न गर्मी में अधिक गर्मी । ठंडक में उत्पन्न होने वाले पौधे यहाँ 
नहीं मिलते । यहाँ प्रायः वर्ष भरं वर्षा होती रहती हे । इसलिए बपा में तोन- 
तीन फसलें होती हैं । अधिक वर्षा के कारण प्रायः सिंचाई की आवश्य 
x कता नहीं पड़ती । यदि कभी आवश्यकता पढ़ी तो नदियों के जलप्रपातो से 
x जल प्राप्त कर सिंचाई करते हैं। . | 
aren गर्मो में वर्षा कम होती हे । पर वर्षा समाप्त होने पर | 
जब हवाए बज्लाछ की खाड़ी की ओर लोटती हें. तो अक्टूबर में यहाँ वर्षा होती . $ 
| : s È i gi Ten गोदावरी, के V ऽसे. निह o O Saipan अधिक | 4 
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वर्षा होती हे ।-इस ओर की नदियाँ आवागमन का अच्छा साधन हैं 

क्योंकि ये नहरों द्वारा मिला दो. गयी हैं। इनमें बड़ी-बड़ीं नावे चळ सकती 

` हें।. यहाँ नारियल के पेड़ प्रायः प्रत्येक भाग में पाये जाते हैं । नारियल के 

` तेल से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ तथा खाद्य पदार्थ . बनाये जाते हैं । - इसकी 

>> . SET रस्सी तथा टार बनाने के काम में आती हे । पत्तियों से मकान छाये जाते 

Sa हं तथा झाडू वनायी जाती है । इस प्रकार यह वृक्ष यहाँ के रोगां के लिए वड़ा 

« ` हीं उपयोगी है। धक 

पूर्वी किनारे. पर खजूर तथा. इमली के पेड़ वहत पाये जाते हैं। f 

पश्चिमी घाट की ढार्लो qç जायफळ, सुपारी, दालचीनी, लॉग, इलायची 

काळीमिच आदि मसाले पाये जाते हं । नोळगिरि पर चाय के अतिरिक्त कहवा 

तथा रवर पाये जाते हं। नीळगिरि से दक्षिण कर्नाटक में उड़द Hq ओर 

बाजरा पेदा होता हे 1 तम्वाकू ओर गन्ने की भी खेती बहुत होती हे । इन 

मेंदानों में अच्छी पैदावार होती हे । अतः यहाँ की आवादी घनी हे । यहाँ 

के निवासियों का मुख्य उद्यम खेती करना Cl कुछ लोग समुद्र से मछली 
मारते हं । उन्हं समुद्री जीवन बहुत प्रिय हे । 


अध्याय ५ . 


भारत का जलवायु | 
जलवायु शब्द जरू -तथा वायु दो शब्दों से मिलकर बना हे। जरू से. 

M वहाँ की वर्षा से तथा वायु से तात्पर्य हे कि. वहाँ उंडी, नम, सूखी या 
उप्ण वायु हे । किसी स्थान पर यदि. वर्षा अधिक होती. है तो | 
वहाँ की जलवायु अवश्य ही नम-होगी । यदि वर्षा का अभाव है तो वह स्थान 1g ` 
 ' शुष्क होगा ।' इसी प्रकार जिस स्थान पर गर्म वायु चलती -है वहाँ उप्णता की : 
si: ` अधिङ्षता होगी । कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ न तो अधिक सर्दी पदती है 
च __ ओर न अधिक ठंडक ही रहती हे ॥ ऐसे स्थान को समशीतोष्ण कहते हे ॥ ` 
किसी  स्थान-के जलवायु को जानने के' लिए हमें निम्मलखित बातों. पर ध्यान ` * 
देना चाहिये क्योंकि-इल्हीं बातों पर वहाँ का जलवायु निर हे. . | P 
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0 सामाजिकशाख्ञ की रूपरेखा- BA 
Ie | 
o fga रेखा से दूरी--विषुव॒त रेखा परथ्वी के. बीचो बीच 'एक ara 
= निक रेखा मान ली गयी हे । इस स्थान पर सूये की किरणें सीधी पड़ती 
____ हैं। अन्य भागों की अपेक्षा यह स्थान सूर्य के निकट भी पड़ता Š । अतः 
o यहाँ कड़ी गर्मी पड़ती है । हम इस रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर ज्यों- 
ज्यों बढ़ते हैं त्यों-त्यों गर्मी कम होती जाती हे । अतः विपुवत . रेखा के 
आस-पास के स्थानों को जायु उप्ण हे । पर जो स्थान इससे दूर हैं 
वहाँ इतनी. गर्मी नहीं पड़ती । वे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं । यहाँ तक कि 
भुर्वो पर बड़ी कड़ी सर्दी पड़ती है ।- वहाँ सवंदा बर्फ जमी रहती हे । 
सारांश यह है कि जो स्थान faqaq रेखा के पास हैं चे उष्ण तथा दूर के 
स्थान उडे होते हैं। SRE 
समुद्र की दूरी- जळ, थळ की अपेक्षा देर में गर्म होता है तथा देर में : 
_.. उंडा भी होता है। इसलिए गर्मी के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है पर जल 
अपेक्षाकृत ठंडा रहता हे । इसलिए पृथ्वी की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है 
) और इसके स्थान पर समुद्र की ठंडी हवा भाती रहती हे । इसलिए qaz के 
. पास के स्थान पर गर्मी में अधिक.गर्मी नहीं पडती । जाडे के दिनों में इसके ` 
# विपरीत होता है । एय्वी तो जळ की अपेक्षा जब्दी उंडी हो जाती है। समुद्र गर्म 
रहता है इसलिए आसपास के स्थान अधिक ZŠ नहीं हो पाते 1 ऐसे स्थानों पर 
' जाडे में अधिक सर्दी नहीं पडती । अतः जो स्थान समुद्र के पास हैं उसकी 
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' ` -में अधिक गर्मी रहते Š । a S 
समुद्र तल से ऊँचाई-- हम : ज्यों-ज्यों ऊपर ऊँचे स्थान पर जाते š 
TI हमें सर्दी अधिक माझम पढ़ती हे । यहाँ तक कि बहुत Za स्थानों 
पर उंडक के कारण वर्ष भर बर्फ जमी रहती हे | इसलिए जो स्थान समुद्र तळ 
_से जितने हों ऊंचे होंगे वहाँ गर्मी की कमी अर्थात्‌ ठंडक की अधिकता होगी । 
वर्षा का परिमाण--जिस स्थान पर अधिक वर्षा होती है वहाँ का... 
` जलवायु नम होता हे जिस स्थान पर वर्षा कम होती है वहाँ शुष्कता अधिक | 








LA 3 होगी 1 ऐसे स्थान जहाँ वर्षा ब्रिल्कुल नहीं हो बिल्कुल शुष्क होते वेत. ककी 
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$ पहाड़ों की दिशा तथा gia स्थान के पहाड़ ऊँचे हैं और 
! मानसूनीं हवाओं को रोक सकते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती हे 1 वहां का जलवायु 

` अवश्य नम होता हे । पर जो पवत मानसूनी हवाओं को रोकने में असमथ 
होते हैं वहाँ शुप्क जलवायु होना अनिवाये हे । 


P > ` धरती की वनावट--पथ्वी की वनावट का भी जलवायु पर बहुत प्रभाव | 
| पड़ता हे । . पहाड़ी ढाळ पर वर्षा होती हे पर पानी दीघर ही वह जाता हे । 
पर नीचे सैदान.में ada जर एकत्र हो जाता हे। इस प्रकार वहाँ सीड 
हो जाती हे । जलवायु अत्यन्त नम हो जाता है। रेतीली भूमि पर यदि 
- चपा होती भी हे तो जल को धरती सोख लेती हे । वहाँ की उप्णता में कोई 
विशेष कमी नहीं होती । अतः धरती की-वनावट का भी प्रभाव जलवायु पर 
यथेए पड़ता हे । उक्त तथ्यों को“ध्यान में रखते हुए हमें भारत के जलवायु. 

.. पर विचार करना चाहिये | 7 ! : 


भारत एक विशाल देश है । इसलिए यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार का जरू: . 
चायु पाया जाता हे । इस देश की प्राकृतिक दक्षा ऐसी है कि वर्ष के एक हो 
समथ में भिन्न भिन्न रथानों पर एक ही प्रकार का जलदायु नहीं पाया जाता । | 
भारत का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा के पास पढ़ता हे इसलिए यहाँ गर्मी 
अधिक पड़ती है। उत्तर भारत में उतनी गर्मी नहीं पडती । किन्तु जो 
` . स्थान ऊँचाई पर हे वहाँ उण्डक रहती हैं। एकही अक्षांश पर बसे हुए ` 
स्थान ऊँचाई के कारण अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक उप्डे होते € गर्मी के 
दिनों में जब कि उत्तरी मैदान या दक्षिण के पठार पर असह्य गर्मी पडती हे. 
उस समय ससुद्र-तट के मैदानों में लोग आनन्द का जीवन व्यतीत 
करते हैं। टळे 


दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएँ | TAr 
| बङ्गाल. की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी 
` इवाएँ हिमालय से टकरा कर सिन्ध गंगा के मैदान तथां हिमालय के पहाड़ी 
. दलों पर अधिक पानी बरसातीं दें । इसलिए ये स्थान उतने गमे नहीं हैं जितने _ 
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गमे इन्हें स्थिति के. अनुसार होने चाहिये । ये हवाएँ जब दक्षिण पश्चिम की ओर 

जाती हैं तो इनकीं जल वर्षण-शक्ति क्षीण हो जाती है या समाप्त हो जाती हे । 
“इसलिए वहाँ पानी नहों वरसाती । यही कारण है कि दक्षिणी पठार, राजपूताना . 
'तथा सिन्ध में वर्षा नहीं होती । इन स्थानों का जल- वायु शुष्क है । 





ह ` दृक्षिणी-परिचमी मानसून 
नम gi E E 


` अरवसागर को मानसूना इवाएं .पश्चिमो घाट के पहाड़ों से टकरा कर. 
पंश्रिमी तट पर ही वपां कर देती हें । इन पहाड़ों को. पार करने 
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२७ | आरत का भूगोळ । 


` पानी बरसाने की शक्ति नहीं रहती । अतः दक्षिण के पठार पर न तो इन 
मानसूनों से वर्षा होती हे और न उत्तर की ओर हिमालय से टकरा कर आने 
वाळी हवाओं से । अरवसागर की सांनसूनी हवाओं का कुछ भाग सिन्ध 
` तथा राजपूताने से .होकर हिमालय पर्वत तक विना किसी वाधा के पहुँच 
जाता है । इसलिए इन स्थानों. पर नाममात्र की वपा होती हे। हिमाळय के 
पास के पक्षा प्रान्त के भाग में अच्छी वर्षा होतीं हे। वङ्ाल की खाड़ी से 
आने चाळी मोसिमी हवाए आसाम कीं पहाड़ियों से कराकर चेरापूजी तथा 
दिळांग आदि स्थानों पर अत्यधिक चपा करती हं । इन स्थानों पर ४०० से 
लेकर ६०० इञ्च तक दर्पा होती हे । ये मानसूनी हवाए हिमालय तथा 


ड्यिं e A Ne ~ 
` आसास की पहाड़ियों से रकराकर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। ये. 


सिन्ध प्रदेश तक पहुँचती हैं। पर जैसा पहले कह चुके हे इनकी वपां की 
शक्ति क्षीण होती जाती हे। इसीलिए हिमालय प्रदेश के पास के स्थान 


~ 


शिमला, नैनीताल, बरेली, दार्जिलिंग आदि स्थानों में अधिक वपा होती है । s 


पर झाँसो, ग्वालियर, बाँदा आदि स्थानों में कम पानी वरसता हे । 
` उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाऐ--( मानचित्र शष्ठ २८ ) 
, सितम्बर के महीने तक Ña तथा गंगा के सैदान की हवा समुद्र के 


.. आसपास की हवा की अपेक्षा अधिक उण्डी हो जाती हैं। समुद्र की हवा x 


गर्म होने के कारण ऊपर उठतो है और उसके स्थान पर एशिया की. ठण्डी | 


हवा के साथ मिलकर उत्तरी मैदान की हवा समुद्र की ओर बहने गती Fi 


S. उत्तरी भारत तथा मध्य हिन्द के पारां म स्थळ-हवाएँ विल्कुल सूखी 


इही Š ।. जाडे में इन पछुवा हवाओं से वर्षा हो. जाती इं। मध्य- 


z कल भारत के पठार. को पार करने पर ये हवाएँ दक्षिण-पश्चिम की ओर सुड 


जाती हैं । ' ये हवाएँ बड़ाल की खाडी में चलकर बहुत सा.साप ले लेती हैं. 


$ | | हः और दक्षिणी saga के पूर्वी समुद्र तट पर अक्टूबर और. नवम्बर सें | 


पानी वरसाती हैं। इस प्रकार . हमारे यहाँ जब वर्षा समाप्त हो जाती हे. तक 


2 t चहा. घोर वर्षा होती हे । ha NR 
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R : | | भारत का भूगोछ। . 


तक ठण्ढक पड़ती हे । इस ऋतु को जाडे की ऋतु कहते हैं। इस प्रकार 
उत्तरी भारत में तीन सुख्य ऋतुए होती हैं। विन्ध्याचल के दक्षिण के कुछ 
भाग में वर्ष भर जलवायु एक-सा ही रहता हे। थदि कुछ थोड़ा परिवतन भी 
हुआ तो वह नाममात्र का । अतः नगण्य हं। 


` भारत को उपज . 


` A | v aA = - | A 
भारत कृपि-प्रधान देश हे । यहाँ के लगभग ८०% व्यक्ति खेती से ही 
अपनी जीविका उपार्जित करते हैं। भारत की खेती प्रायः वर्षा पर ही निर्भर 


` हे । वर्षा अनिश्चित रहती हे । अतः खेती के लिए सिंचाई के साधनों का सहारा. 
छेना पडता हे । यहाँ बहुधा खाद्यान्न उत्पन्न किये जाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से 


चाय, तिलहन, गन्ना, कपास, जूट आदि की खेती की जातीं हे । खेती मेदानां 


* तथा नदियों की घाटिय़ों में अधिक होती हे । भारत में खेती पुराने ढंग से ही 


'होती है । इंधन की कमी एवं दरिद्रता के कारण गोबर की उपली जलायी जाती 


हे । अतः खेतों को खाद नहीं मिळता । भूमि की उत्पादन शक्ति दिन-प्रतिदिन _ 
घट रही हे। यदि खेती नवीन वेज्ञानिक ढंग से की जाय ओर खाद की 


. उत्तम व्यवस्था हो तो खेती की उन्नति हो सकती हे । खेती की दृष्टि से भारत , | 


संसार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता 'हे । भारत में चावळ का उत्पादन चीन 


को छोड कर समी देशों से अधिक होता है । देश के विभाजन के पश्चात्‌ भारत | 





कपास उत्पन्न करने में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ओर जूट-उत्पादन में 
पाकिस्तान के बाद है । भारत मे. खरीफ और रबी दो qeq फसले होती हैं । | 


T खरीफ की फसल वर्षा आरम्भ होते ही बोयी जाती हे । शरदुऋतु तक यह तैयार 
' हो जाती है। इसमें चावळ,-कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उरद आदि 


अन्न. योये जाते हैं । यह फसल उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, मध्यभारत, बम्बई, | 


` मद्रास आदि राज्यों में बोयी जाती ह । 


रबी की फसल शरदऋतु में बोयी जाती हें । इसे ग्रीष्म काल क प्रारम्भ में _ 
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काटते हैं । इस फसल में गेहूँ, चना, जौ, अलसी . और तिलहन बोये जाते हें |. | 
इस फसल को आरम्भ में 'तर भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए $ 


, सामाजिकशाल्ल की रूपरेखा- | Si ३० 


क. e a A ` 
यकते समय कड़ी धूप होना चाहिये । इसकी खेती पजाय उत्तरप्रदेश भोर 


मध्यभारत के कुछ क्षेत्रों में होती ह । अब हम भिन्न-भिन्न अन्ना क किए आवश्यक 
जलवायु, स्थानः तथा भूमि पर विचार कर्‌ गे । 


व्वावळ--चावल की पैदावार पश्चिमी वंगाळ, विहार, मद्रास आर पूर्वी. 


उत्तरप्रदेश में होती है। इसके लिए उंप्ण तथा तर जलवायु का . आवश्यकता 

` पडती हे 1 पानी अधिक बरसे ओर खेतों म॑ एकत्र रह । इसकी खेती नदियों की 
बारियों, निचले मैदानों तथा डेल्टा प्रदेशों में होती है। इन स्थानों में चिकनी 
मिट्टी. मिलती है जो चावळ के लिए अत्यन्त लाभदायक होती हे sl इसभ 
पानी देर तक भरा रहता हे 1 पहाड़ी भागों में भी चावळ का KAT हाता है । 
इसके मुख्य क्षेत्र, वंगाळ, आसाम, . विहार, उत्तरप्रदंश, उड़ासा aa 


आदि. 


` गेहें--भारत में गेंहूँ जाडे में बोया जाता हे । बोते समय इसक jau _ 


'कछ ठंढक और नमी की आवश्यकता पड़ती ह । पकते समय बहुत गम आर 


शक 


x शुप्क जलवायु चाहिये। गेहूँ प्रायः दोमट मिट्टी में अच्छी तरह उत्पन्न . | 


-< होताह। घैसे तो कईं प्रकार की मिट्टी में यह sq सकता हे । इंसके लिए 

. 'कछारी या रेत मिली हुई चिकनी मिट्टी अच्छी होती हे । गेहूँ उत्तरप्रदेश आर 
` पूर्वी पंजाव में नवम्बर में योया जाता हे । दक्षिण भारत ओर mas में यह 

सितम्बर अक्टूबर में बोया जाता हे । साधारणतः गेहूँ का फसल ५-६ माह में 
. तैयार हो जाती हे। 


भारत में इसका सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरप्रदेश दं । विभाजन के पहले पंजाब 


E 
अं सबसे अधिक गेहूँ उत्पन्न होता था । पूर्वी पंजाब, मध्य ग्रदेश, मध्य भारत 


' आर विहार गेहूँ उपजाने वाले क्षेत्र हं। _ 










RA 
“i SR 


| | - कएल्ाहा भनिने ॥ दमा रे, देश के (किसान. प्राय: झाडी. अन को खाते el 


उवार-बाजरा--ये भिन्न जलवायु के स्थानां में होते हैं। इसके लिए . 
. अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती । ये साघारण भूमि में भी उत्पन्न होते | 

हैं | अतः अधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकतां नहीं होती । . ग्रीप्म कालीन | 
पहिली वर्षा के समय इसकी बोआई आरंभ हो जाती ह । इन उपजों से पशुओं . 2 


L 















३१ Z Su भारत का भुगोल | 


आधिक वर्षा या कस वर्षा चाले स्थानों को छोड़कर शेप सभी स्थानों में ये अन्न 


` उत्पन्न होते हैं । इनके मुख्य क्षेत्र बम्बई संद्रास, मध्यप्रदेश, हेदरावाद्‌, उत्तर- 


प्रदेश, गुजरात पूर्वी पंजाव, राजस्थान ओर सध्य भारत हैं । 
जी--इसके लिए न तो अधिक उपजाऊ भूमि, चाहिये और न अधिक 


नमी । पर अधिक खुरकी भी इसके लिए हानिकारक हे । यह जाइ के ऋतु में ' 


योया जाता है । पकने के लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता नहों पड़ती । यहद | 


उत्तरप्रदेश, पंजाब, सध्य भारत, सध्य प्रान्त तथा राजस्थान में होता हे U 

nagas लिण अधिक वर्षो की आवश्यकता नहीं पड़ती । इसकी 
फसल जल्द पकती है sasa इसको काटने के बाद उसी खेत में जौ मटर 
आदि वो दिया जाता Z 1 यह पंजाब, उत्तरप्रदेश, विहार, राजस्थान के दक्षिणी 
भाग तथा दक्षिणी प्रायद्वीप में उत्पन्न होता ह । 


दाळ चना, उद, सूँग, अरहर और मसूर मुख्य दालें हैं । मटर, मसूर, 


साथ योया जाती हं 1 दाल प्रायः ज्वार, बाजरा, कपास आदि के साथ बोयी 
जाती हैं, इनमें प्रोटीन (पोपक तत्व) अधिक होते हैं। दालों की जड़ों से खेतों 


जाते हैं । 
गन्ना ( Še )--गन्ने की खेती आदि और गर्म जलवायु में होती है । 


इसके लिए अधिक नमी और वर्ष भर अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है । 


. चना को रबी की फसलों के साथ बोते हैं । अन्य दाळ खरीफ की फसलों क॑. 


`को नेत्रजन ( नाइट्रोजन) मिळता हे । अतः वे खेत अधिक उपजाऊ हो 


यह माच अप्र क माह में बोया जाता हे और .नवग्बर से जनवरी तक कारा | 


[ता है । इसके लिए चिकनी दुमट और कछारी मिट्टी अच्छी समझी जाती है । 
अच्छे खाद की भी आवश्यकता पड़ती हैं । 


` ७ सबसे अधिक ra उत्तर प्रदेश तथा विहार में उत्पन्न होता हे । इनक 
अतिरिक्त पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मद्रास ओर बम्बई में भी गन्ने की खेती 
' होती W | : 


ठिळहदन-- सुख्य रूप से. मूंगफली, सरसों, राई, तिळ, अंडी ( रेडी ) 
नारियरू, विनौळा, agen आदि ` तिळहन भारत में उत्पन्न होते हें । तिलूहन 
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सामाजिकशाख की रूपरेखा- ३२ 


. रवी तथा खरीफ दोनों फसलों में उत्पन्न होते हैं । मूंगफली के लिए कुछ 
रेतीली भूमि गर्मी तथा साधारण नमी की आवश्यकता पड़ती हें । नारियल 


समुद्र के पास डेल्टाई भूमि अथवा रेतीली भूमि में उगता हे । सरसों और राई . 


उपजाऊ कर कछारीं भूमि में शुष्क जाडे की ऋतु में उगती हे । 
सबसे अधिक मूंगफली मद्रास में उत्पन्न होती हे । वम्बई और हेदराबाद 
में भी इसकी अच्छी खेती होती हे । ' उत्तरी भारत में पश्चिमी उत्तरप्रदेश तथा 
पूर्वी पंजाब में इसकी खेती होती हे । सरसों और राई मुख्यतः उत्तरप्रदेश 
विहार, . पंजाब, और आसाम में उत्पन्न होती है। तिळ और अंडी प्रायः सारे 
भारत में पायी जाती है । नारियछ के पेड मद्रास, ट्रावनकोर, बम्बई, पश्चिमी 
बंगाल, आसाम ओर उड़ीसा में भी पाये जाते हं । महुआ उत्तरप्रदेश, HA- 
_____ अदेश, sq, मध्य भारत, और मद्रास में होता हे । इसके तेल का प्रयोग 
साइन, क्रीम आदि के बनाने में करते हें । इससे शराब भी बनती है । 
जूट--जूट के लिए उष्ण और आद्र जलवायु की आवश्यकता होती हे । 
इसकी खेती के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी चाहिये.। जिस स्थान पर बाढ़ के 


' कारणं प्रतिवर्ष नयी मिट्टी फैल जाती है वह स्थान इसकी खेती के लिए उप- 


' JERI इसके तनों को सड्ाकर रेशो को तनों से अलग कर देते हैं। इसकी 
. सेती के सुख्य स्थान गङ्गा ओर ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा प्रदेश एवं इन्हीं नदियों 
. _ की घांयियों के निचले स्थान हैं । पश्चिमी वज्ञाल में मदेवान, सुर्शिदावाद, हुगली 
. ओर नदिया आदि जिले, आसाम में ब्रह्मपुत्र की घाटी तथा विहार में पूर्निया 

सुजफ्फरपुर ओर चम्पारन जिले हं । उत्तरप्रदेश में घाघरा की घारी में गोंडा 
` फैजाबाद आदि जिले तथा उड़ीसा में महानदी की निचली घाटी में भी जूर्‌ की 
. खेती होने लगी हे । 

--जूट की भांति सनई भी एक रेशेदार पौधा हे । इसकी खेती कम 
बरपां वाळे उन भागों में होती हे जहाँ जूट नहीं पाया जाता । इससे कागज 


` सुतली रस्सी आदि बनायी जाती हे । 


ऱ्य तम्बाकू---ससार में तम्बाकू उत्पन्न करने वाले देशों में भारत का स्थान 
| द्वितीय हे 1 इसकी खेती गमं तथा कम वर्षा वाले भागों में होती है । इसके 
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लिए उपजाऊ तथा gua मिटटी को आवश्यकता पड़ती हे। इसके लिए 


संचाई की. अधिक, आवश्यकता : पडतो हे। यह प्रधानतः पश्चिमी: बडाल 
बिहार, मद्रास, वस्वई, मध्यप्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता 


al gem भारत स गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उत्तरी भागों और 
पेनार की घारी में इसकी खेती होती हे । : 
'चाय--इलके लिए ' अधिक धूप ओर अधिक वर्षा को आवश्म्कता पड़ती 
हे । इसी लिए यह सानसूनी प्रदेश में अधिक उत्पन्न होती हे । यह पहाड़ी 
asik अधिक उत्पन्न होती. हे : जहाँ पानी वरसंता हे और वह जाता है । 
पानी रुकने से इसके पोघे सइ ज्ञाते हें। इसकी सुलायम पत्तियों को तोड़कर 


सुखा लेते हं। यह संसार का मुख्य पेय हे। यह आसाम. की पहाड़ियों, . 
हिमालय एवं नीलगिरि की ढालो पर अधिक पेदा होती हे । इसके उत्पादन 


क्षेत्र आसाम, पश्चिमी Age, मद्रास, त्रावणकोर-कोचोन, ASAR तथा कोयं 
वटूर, त्रिपुरा, पूर्वी पंजाब, उत्तरप्रदेश, मेसू और विहार हैं। | 

_ कहवा - यह भी चाग्र के. समान पेय पदाथ.हे । . इसके बीज को पीस 
कर तथा चाय की.. तरह तैयार करके पीते हें.। . इसकी खेती भी पहाड़ी ढालों 


पर होती ह.॥. इसके few गर्मी, साधारण AA ओर . उपजाऊ भूमिं को . 
आवश्यकता होती हे । भारत H मुख्यतः यह मैसूर मे. उत्पन्न होता है। | 


मद्रास, कुग आर त्रावणकोर भी इसके. उत्पादक केन्द्र हं।  . .. 
अफीम--पोस्ते के पोघे के रस को ` सुखा.कर अफीम बनायी जाती हे । 


इसका प्रथोग. ओपधि के लिए किया जाता. हे । कुछ लोग इस सादुक पदार्थ | 


' का सेवन भी. करते हैं। यह प्रायः नवम्बर में . बोया जाता हे और माचे के 
बाद अफीम. एकत्र की जाती हे । भारत में इसका उत्पादन सरकारी नियंत्रण सें - 


होता हे । इसका. उत्पादन . उत्तर प्रदेश, ' बिहार और .बङ्गाळ में तथा कुछ ' | š 


बड़ौदा, इन्दौर आदि स्थानों में होता है। , 
फल और तरकारियाँ--भारत को विभिन्न जलवायु तथा भूमि की 


` बसांवर्ट È कारण यहाँ अनेक प्रकार के फल एवं तरकारियाँ उत्पन्न होती हैं । 


यहाँ.का सबसे प्रसिद्ध फल आम हे । इसके अतिरिक्त यहाँ केला, सन्तरा, 
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` सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा-. | ३४ 1 
Bie सेव, सासपाती, बेर, नारियल, अमरूद, पपीता, शरीफा आदि फळ उत्पन्न | 


! होते .हैं । यहाँ खरवूजा, तरवूज, ककड़ी इत्यादि भी खूब होते हैं । तरकारियों में. | 
he आल, š Take, मूली, गाजर, राळजम, गोभी, cut, अरवी, करेला, लोकी, . | a 


ओर Pari मुख्य हैं.। . x 
रवर--आज के युग में रवर एक महत्वपूर्ण पदाथ हे । रबर के उत्पादन | 
. का आरस्भ २० वीं शती से भारत में हुआ हे । दूसरे महायुद्ध ( १९४० से 
s इस क्षेत्र में प्रगति हुई ।. यह त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास, कुर्ग तथा मैसूर में 
` उत्पत किया जाता है। भारंत का रबर बहुत अच्छा नहीं होता । | 


`Ë >. जंगलों के वृक्ष तथा उनकी उपज 

. ` जंगलों का प्रभाव तो जलवायु पर पढ़ता ही हे | इसके अतिरिक्त उनसे 
Ç अनेक प्रकार की लकड़ियाँ, घास; विरोजा, गोंद, जड़ी-बूटी, लाह, es an 
oO W होते हैं । अधिक वर्पा वाले स्थानों पर ही जंगळ पाये जाते हैं। 
TR हिमालय पवत के दक्षिणी ढालों, तराई, आसाम की पहाड़ियों, पश्चिसी 
|| (तार, सुन्दर वन और दक्षिणी भारत में बढ़े वड़े जंगल पाये जाते š I 

. वहाँ सागोन के बुझ मिळते हैं। इसकी लकड़ी . बहुत ही. सुन्दर एवं उत्तर 
होती है। हिमालय की. निचली ढालों पर 
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ज पदार्थ 


Ta के गर्भ से जो पदाथ निकाले जाते हैं उन्हे खनिज पदार्थ कहते हे N 
वर्तमान युग में कछ-कारखानों के रिए कोयछा और लोहा अत्यन्त महत्वपूर्ण 
| समझे जाते हैं। सदसे उसम कोयले की 'खानें बिहार तथा उड़ीसा में पायीं 
È जाती इं 1 काश्मीर, विहार, पश्चिसी Gem आसाम, मध्यप्रदेश, उड़ीसा 
Coo o Renda, राजस्थान तथा देदराबाद में कोयले को खाने पायी नाती हैं। 
| रानीगंज, झरिया तथा गिरिडीह कोयले के प्रधान क्षेत्र हें 1 आरत लोहा- 
; उत्पादक क्षेत्रों में प्रमुख ह उत्तम लोहा सिंघभूम, उड़ीसा, मैसूर, मध्य- 
Ha आर मद्रास में मिलता दे 1 इनके अतिरिक्त बम्बई में गोआ और रले- 

गिरि तथा दक्षिणी भारत में कुछ अन्यक्क्षेत्रों में भी लोहा मिलता हे । बिहार, 

उड़ीसा सथा वङ्गा में कोयले की खानों के पास ही कच्चा लोहा मिलता है। 

इसके अतिरिक्त यह मध्यप्रदेश के रायपुर तथा मैसूर के अनेक भागों में 

मिलता हे किन्तु बङ्गाल ओर विहार की खानों से ही निकाला जाता हे। ' 


अभ्रक--संसार में सबसे अधिक अभ्रक भारत में हा मिलता हे । इसका 
छगभग š भाग बिहार की खानों से निकाला जाता हे । यहाँ का - अभ्रक बहुत 
उत्तम होता हे । बिहार में गया, मुंगेर और मानभूम प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक 
केन्द्र हैं। मंद्रास में नेलोर नीलगिरि और त्रावणकोर भी प्रसुख उत्पादक 
| केन्द्र हैं। राजस्थान में अजमेर, मेवाइ ओर जयपुर के निकट अभ्रक ` 
. RR क्षेत्र हैं । ! 
na सोना-- भारत के हेदराबाद, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आसाम, Wa 
|... आदि स्थानों में सोना पाया जाता हे U सबसे अधिक सोना मैसूर को खानों से. 
A निकलता हे। चट्टानों के अतिरिक्त सोना नदियों की रेत में भी मिलता इ । 
.. बिहार के दक्षिण स्वर्णरेखा तथा आसाम में स्वणंहरी नदी को । 
O ' सोने के कण मिलते हें । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना š 
सोना नदी को रेत में भी सोना पाया जाता हे । मैसूर की कई 
è रेत में भी सोने के कण मिलते हैं l i ; 
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हीरा-यह बहुमूल्य पदाथ मध्यप्रदेश, मध्यभारत में बुन्देळखण्ड. ओर 
चरखारी तथा विन्ध्याचल के : पठारी कोयले की खानों के निकट भी पाया 
` जाता हं। उड़ीसा के सम्भळपुर के पास भी हीरा मिळता हे । जवल्पुर की 
चट्टानों में कहों कहीं यह पाया जाता हे। -. 
नमक वम्बई आर मद्रास के ससुद्र-्तर पर समुद्र के. जळ से. नमळ $ 
बनाया जाता ह । राजस्थान में खारे पानी की झीलों से भी. नसक तेयार | 
किया जाता ह । सॉभर झीछ का. नसक सर्वोत्तम? साना जाता है fars 
के तराई वाले भागों में नमक. पाया . जाता है । सबंप्रथम .यह कायं मण्डी 
रियासत में प्रारम्भ हुआ । इससे दक्षिण ३०० मील लम्बा नमक की चट्टानों 
_ का पहाड़ी क्षेत्र हे । इन चट्टानों से नमक निकाला जाता है 1... . 
मद्रा का तेछ--मिद्दी के तेल के क्षेत्र आसाम के ळखीमपुर के जिलों में 
O लगभग १८० मील तक .फेले हुए हैं । 
इन खनिज पदाथों.के अतिरिक्त अनेक अन्य खनिज पदार्थ भी. भारत सें 
5 मिलते हैं.। i 
 चोँदी-कोलार के पास की खानों सें । 
चूने का पत्थर--मध्यभारत, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश आदि । 
स॒गमरमर--राजस्थान तथां मध्यप्रदेश, जबलपुर । by 


मेगनीज--मध्यप्रदेश बस्वई राज्य, मेसूर तथा Mn i पय 


~ 


es ' अध्याय द 
' `. ` भारत के निवासी, खान-पान तथा रहन-सहन - | 
=o आरतवर्ष में प्रायः आये जाति के मनुष्य निवास करते हें। आय का अथ £ 
 श्रष्ठ होता ह। इस जाति के लोग गोरे, लम्बे तथा सुन्दर होते हें । यह 
संसार को सबसे अधिक सभ्य, सुशिक्षित एवं ज्ञान सम्पन्न जाति हे । इनकी 
. आय सभ्यता संसार की सबसे . अधिक उच्च एवं प्राचीन सभ्यता मानी जाती... 
“हृ । इसी जाति ने सारे संसार को ज्ञान का. प्रकाश दिया है। इन्होंने संसार 
` तथा ईश्वर के सम्बन्ध में गहन: अध्ययन किया है। इनका लक्ष्य अध्यात्म-बाद . 
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इं! अन्य जातियों की भांति इन्होंने भौतिकवाद को कभी नहों अपनाया । 
समय-समय पर अन्य जातियाँ इस देश में आती रहीं। इन्होंने उनको भो 
अपने ही रङ्ग में रंग लिया 1 सभी विदेशी जातियाँ इसमें समाविष्ट हो गयीं À 
इसके अतिरिक्त भारत में अनाय लोग भी रहते हैं। इनका रङ्गं कोला 
»: तथा स्वरूप भदा होता है। ये आज भी जङ्गलों में रहते š. उनमें न तो 
ह सभ्यता ओर संस्कृति का विकास हो सका हे और न वे अपने जीवन में विशेष 
परिवर्तन छा सके हें । दक्षिण में द्राविड जाति का विशेष प्रभाव हे । वहाँ 
आज सी द्राविड सभ्यता Kama हे । पहाडी लोग नाटे तथां कुरूप होते 
इ । उनकी नाक चिपरी तथा चेहरा गोल होता हे । ये प्रायः हिमाळय प्रदेश 
में पाये जाते हें । सत्रहवी शताब्दी से भारत में यूरोपीय लोगों का भी 
आगमन होता रहा । कुछ यूरोपीय भी यहाँ पाये जाते हं । इनका रङ्ग बहुत 
गोरा होता हं। इन्हें हम सफेद रङ्ग के व्यक्ति भी कह सकते हं । इनकी आँख 


नीली तथा बाळ भूरे होते € 1 इनके अतिरिक्त चीन, जापान आदि देशां के ' 
विदेशी लोग भी यहाँ रहते हैं । 


सारतवपं में आया की संख्यां अधिक हे । ये प्रायः प्राचीन वेदिकघम को 
aa हैं । यह थमं वहुत व्यापक एवं उदार हे । इसकी अनेक शाखांय हो . 
गयी हैं । कुछ लोग अपने को हिन्दू धमं के अनुयायी कहते हें जो वेदिकेधम . 
-का पर्यायवाची माना जाता हे । वेदिकधम के किसी विशेष सिद्धान्त की पुष्टि 
करने के लिए अनेक मतों का प्रादुर्भाव हुआ हे । इनमें मुख्य मत बोद्ध एवं 
जैन हें। इनके अनुयायी भी भारत में मिलते हें। इनके अतिरिक्त यहाँ के 
च्यक्ति इस्लाम तथा ईसाई धमं को भी ` मानते Š । इनमें अधिकांश आयंजाति 

`. के व्यक्ति हैं । | १३2३. 


मनुष्यों की जनसंख्या उन्हों स्थानों में अधिक होती € जहाँ उन्हं भोजन, 

...... सुरक्षितं स्थान, उत्तम जलवायु, वख एवं यातायात के साधन प्राप्त होते हें । 
ऐसे स्थानों पर मनुष्य स्वभावतः पहुँचता हे । इस प्रकार आवादी घनी हो 
aa हे । भौगोलिक स्थिति के कारण सारत बहुत घनां बसा हे । बसे 


| अधिक लोग गङ्गा तथां सिन्धु के मैदान में qaq हैं क्योंकि यहाँ सभी ge 
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' आप्त हैं। यहाँ की. भूमि उपजाऊ है। वर्षा भो अच्छी होती हे । अतः 

पैदावार ` उत्तम होती हे । सिन्ध के मैदान के सूखे भाग, राजपूताना तथा 

` दक्षिण में वषा कम होती हे इसलिए वहाँ की आवादी विररी हे । पहाड़ों पर 

भी कम लोग निवास करते हैं.॥ भारत का. मुख्य व्यवसाय कृषि है अतः Cia 

` गाँवों में अधिक रहते हें यदि भारत को गाँवों का ही देश कहा जाय तो 
- उपयुक्त होग़ा। ` ; Con 

यदि हम भारत ञ्रमण करते हैं तो हमें विभिन्न भागों का खान-पान तथा 

 रहनःसहन भिन्न-भिन्न मिलती. ह ।-पंजाब के लोग साफा बाँधते हैं । उनका : 

"कुता ढीला-ढाला होता है ।.वहाँ सलवार पहनने की प्रथा अधिक हे । इनका : 

` सुख्य भोजन गेहूँ हे । चना तथा उद्‌ की दाल भी बहुत खाते हैं । यहाँ मांस 

Anas व्यक्तियों की अधिकता हे । दूध घी तथा मेवों का भी उपयोग करते I 

` हें 1 ये लोग गोरे, लम्बे.तथा हष्ट-पुष्ट होते Š । 


उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोग =< तथा धोती पहनते हे 1 यहाँ साफा 
` के स्थान पर,टोपी पहनने की प्रथा अधिक हे । यहाँ का भोजन गेहूँ, चावल .. 
_ तथा दाल हे । हम ज्यों-ज्यों पूर्व की भोर जाते हे त्यो-त्यो चावल अधिकता से : 
खाया जाता हे । लोग मांस भी खाते हैं पर पञ्जाव कीं अपेक्षा कम da | 
. मांसाहारी सिलते इं । दूध, घी तथा फल अपेक्षा कृत कम खाते हैं। यहाँ ; 
_ साधारण कद्र के स्वस्थ मनुष्य पाये जाते Š । बङ्गाली लोग चुन्नटदार धोती तथा: . | 
Aa कुर्ता पहनते हें.। वे प्रायः नंगे 'सिर रहते हें । इनका सुख्य भोजन | 
` चाचळ, मछलों तथा अरहर की दाल हे । ; यहाँ फलां -में केला का उपयोग . 
सर्वाधिक (Em होता. है । दूध तथा घी;का व्यवहार कम होता है। वड्ठाळ के लोग 


Re SS VS 
















= ध्य-भारत तथा राजपूताने के लोग सफेद या रंगीन यड़ा.साफा. बॉँधते 
गोती, बगलबन्दी या कुर्ता पहनते हैं श्रिया घाघरा पहनती हैं । यहाँ गेहूँ, ज्वार | 
- बाजरा, रा, दां ger भोजन हे । ये छोग.लम्बे तथा शक्तिशाली होते हे । पी 
|. दक्षिण के लोग प्रायः छाल-रंग की पगड़ी; 'घोती, कुर्ता तथा बन्द गळे . | 
पहनते हैं । इधर धोती पहनने तथा दुपट्टा ओढ़ने की भी प्रथा हे... 
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थहाँ ज्वार, वाजरा; दाळ, मिच `तथा खटाई. का अधिक उपभोग होता 22 | 
दक्षिण के लोग नाटे, गठीले तथा इढ़ होते हें। इनके इढ़ होने का gi 
हे कि इन्हें आजीविका के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है 


भारत क निवासिया का व्यवसाय 


यद्यपि मनुष्य पर प्रकृति का बहुत प्रभाव पड़ता है फिर भी अपनी उदधि 


. एवं अध्यवसाय से वह ग्रति पर विज्ञय प्राप्त करने का प्रयत्न करता ह । कहां 


उसे सफलता मिलती हे । जैसे वपा न होने पर वह अपने खेतों को कुआं 

तालाबों, अथवा नहरों द्वारा खींच लेता Š । पर कुछ स्थानों में वह प्रकृति पर विजयी 
नहीं हो पाता 1: ggr के लोगों का जीवन पूर्णतः प्रकृति पर ही निभर हे । उस 
ठंडे प्रदेश में चे मछलियाँ पकड़ कर भोजन की समस्या हल करते हैं । वफ के 
ही सकान बना कर उसे गर्म रखने की चेष्टा करते हें । हमारा देश अनुपम हे (` 


“यहाँ आपको असभ्य जातियाँ भी मिळंगी । ये अपने भद्दे हथियारों अख-शल्तों . 


से शिकार करती Š या जङ्गी फल फूल खाकर अपना जीवन Mate करती हैं । 
इसके विरूद्ध सभ्य से सभ्य पुरुष मिलेंगे. जो आधुनिक सभी व्यवसायों को 
करते हैं । 


भारत कृपि mar देश हे । यहाँ के ¿o प्रतिशत से अधिक निघासो खेती 
करते हैं । ये लोग अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते हँ । इनका प्रय यह ' ` 


: होता हे कि वे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को यथासाध्य स्वयं ही तैयार . 


करले. । पर मनुष्य के लिए सम्भव नहीं हे. कि एक ही व्यक्ति अथवा परिवार 
अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करळे । इसलिए गाँवों में अनेक ब्यवसाय | 
करने वाळे मिलेंगे । इनमें मुख्यतः जुळाहे, बढ़ई, चर्मकार, सुनार, लोहार, 

कुम्हार आदि होते <! प्रत्येक गाँव में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हें जिनका व्यवसाय 
खेती नहीं है । वे केवळ आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करते हैं ।: यही उनकी 
जीविकां है । किसानों के लिए आवइयक काये करने वालों में पुरोहित सुख्य हैं । | 


` ये विभिन्न अवसरों पर संस्कार कराते हैं। इनमें कुछ तो खेती भी करते हैं पर टं 


प्रायः यजमान के दान पर ही निर्भर करते हैं । 
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किसानों की सेवा करने वालों-में नाई, धोबी, मोची, आदि होते हैं । इसमें 
` खेती में सहायता देने वाले मजदूरें भी होते हैं! ये लोग किसानों की सेवा करके | 
अपना पेट पालते हैं। lues “>: भ्र 
o ग्रामो में छोटे-छोटे व्यापारी होते É जो किसानों : से माळ खरीद कर शहरों 
सें.या अनाज की मंडियों में ले जाकर बेचते हैं । यह वर्ग इसी साधारण व्यापार | 
पर भाश्रित रहता ह ! | 
कृपि प्रधान देश होते हुए भी भारत में सूती, रेशमी वख, धातु, हाथी * 
दाँत, पत्थर की कारीगरी तथा लकड़ी की शिल्पकारी का काय बहुत उत्तम 
होता रहा हे । यहाँ हस्तकोदाल तथाः मशीन की. शिव्पकारी का कार्य सरपा- - 
[दत्त होता हे 1 मशीनों के प्रयोग से हाथ की कारीगरी का दिनोदिन हास हो 
. रहा हे तो भी इस प्रकार की कारीगरी अभी यथेष्ट होती हे l नगरों में बहुत 
' से लोग व्यापार करते हें । व्यापार में कुछ तो बडे व्यापारी होते हैं जो छोटे- A 
छोटे दुकानदारों के हाथ माळ बेचते हॅ । अधिकांश व्यापारी सीधे ग्राहकों के 
हाथ माल बेचते हैं “52 
o कुछ लोग इन व्यापारियों के यहाँ नोकरी करते हैं। सरकारी नौकरियों में 
भी देश के बहुत से लोग काम करते हैं। 


. ` _ शिल्प और कारखाना 

हि तपा S s 

हैः. प्राचीन काळ में भारत सूती वस्त्रों के लिए विश्व-विख्यात था। :यहाँ के. : 

o कपड़े योरप, अमेरिका आदि देशों तक भेजे जाते थे 1 ढाका की मळमळ प्रसिंद् 

._.. थी कपड़े का पूरा थान बांस की नलिका में: रखा ज्ञा :सकता था । ब्रिटिश 

.... शासन में यह व्यवसाय. 'नष्ट-अष्ट कर दिया गया । पर स्वतंत्रता आंदोलन. के. 

3 ` साथ ही भारतीय वस्त्रो के निमाण-का' प्रचार चढ़ा । महात्मा गांधी की प्ररणा से हः 

>: प्रेरित होकर बड़े-बड़े सम्मानित-व्यक्ति भी ' देशी मोटे कपडे ( खद्दर ) को पहनने 

sa \ अब यह व्यवसाय अत्यन्त उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुका हे1- देशा में ' 
कपड़े की अनेक मिळे $ । इसमें लाखों मनुष्य -कार्य करते हे ।:अब तो आरत | 
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का वना कपड़ा विदेशों को भी भेजा जाने लगा हे 1 सूती मिल बम्बई, अहमदा- 

नागपुर, मद्रास, कानपुर, हैदराबाद, शोलापुर, जबलपुर, इन्दोर, 
बंगलौर, वड़ौदा, बनारस आदि में हें। मिर्जापुर में. दरी-कालीन अच्छी 
बसती है । 


» रेशम 
pa रशस-— 


भारत में कच्चा रेशम कुछ तो उत्पन्न होता हे और अधिकांश चीन से आता 
` हृ 1 इसके बहुत सुन्दर वस भारत में बनाये जाते हं । वंगारू,.पंजाब ओर _ 
दक्षिणी भारत में कमख्चाव चुना जाता हे । सुनहले बेलवबूटे तथा धारीदार Ae 
के लिए बनारस, आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर ओर सूरत प्रसिद्ध हं । सुशिदा- _ 
याद में सूती adi पर रेशम की कढ़ाई अच्छी होती हं । . ° 


ऊनी वख .:- | 
हिमाळय प्रदेश की भेड़ों से अच्छा ऊन मिलता हे 1 अतः अच्छे ऊनी _ 
aa तथा शार श्रीनगर, agaa, लाहोर, सुल्तान आदि स्थानों. में. अच्छे 
बनते. हैँ। :. 22 | #7: | 
उत्तरी भारत के बहुत से स्थानों में गड़रिये साधारण ऊनी कम्बल डुनते | 
Fo मशीनरी के युग में बहुत सी मिलें भी ऊनी वख. तैयार करती हैं । 
' ` कानपुर, ' धारीवाल, SER, अमृतसर ma, वंगळोर, ओर कानानोर मिलो. | 
Er ' के ऊनी चस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं । । 


| इसे पाट भी कहते हैं। कलकत्ते में इसकी अनेक मिलें हैं जहाँ पारं के 
` कपडे तथा बोरे बनाये जाते' हें । जहाज या नाव की रस्सी तथा पाल बनाने में _ 
` ओ इसकां उपयोग होता हे C ` `` j i 

fit के ada भारत के प्रत्येक गाँव में बनते हैं । मिट्टी के अच्छे, चिकने, 
` ` चमकीले दर्तन चुनार, खुरजा, ग्वालियर, दिल्ली, जबलपुर और ,कलकत्ते में... 
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angga की रूपरेखा- | . ४२ 
घातु का कॉम -- 
लोहा गळाने का काम रानीगंज के पास बराकर में बहुत होता हे । विहार 
में ताता कम्पनी का लोहे का कारखाना प्रसिद्ध हे । इसमें रेल की पटरियों, =>, 
खेती के भजार, तार, मशीनों के पुज आदि बनाये जाते हैं । रानीगंज के पास 
कुलरी में भी लोहे का कारखाना हे । & 
Ram, बाई कोला ( भायखला ), बम्बई, खड़गपुर, लाहोर, झांसी 
13 गोरखपुर, लखनऊ, ओर अजमेर में रेल के कारखाने हैं। तांबे, पीतल, . फूरू 
आदि के वतन बनारस, पूना, जयपुर, उज्जेन, दिल्ली, बीकानेर, इन्दौर, नासिक, 
सदूरा आदि स्थानों में अच्छे बनते V । वतंनों पर चित्रकारी के लिए. जयपुर 
“ प्रसिद्ध हे । मुरादाबाद में कलई का काम dari. 
कड़ी का काम-- 
लकड़ी पर सुन्दर चित्रकारी कश्मीर, चेटाल, मैसूर, पंजाब, गुजरात आदि 
में अच्छी होती हं । स्यालकोट में खेल के सामान बनते हैं। दक्षिणी भारत 
में चन्दन की लकड़ी के बक्स बनते हैं जिन पर हाथी दाँत के काम किये जाते 
हैं। बरेली और नगीना मेज, कुर्सी, आल्मारी आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। 
कागज के कारखाने-- . 


र कागज लकडी, चमड़े मुज तथा घास से बनता हे इसके कारखाने कळ | 
कत्ता, ळखनऊ, बम्बई, सतारा, टीटागढ़, पूना आदि स्थानों में हैं। ` ` | 
चमड़े के-कारखाने- ` , 0 १. 

O .चमड़े के सुख्य कारखाने आगरा, कानपुर, कलकत्ता, कटक, बंगंलौर,, ॥ 

anta, दिल्ली, जयपुर, लुधियाना और mad में El dt 
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i पहले कारखाने वस्बई, जबलपुर, नेनी ( इलाहाबाद ), बहजोई ( मुरादाबाद ) 
O 'और अम्वाले सें खुले । अब रामनगर ( बनारस ) में भी शींशे का बढ़ा कार- 
खाना ( विभूति ग्लास ad ) š V शीशे की चूड़ियाँ फीरोजाबाद ( आगरा ) 
ओर Setia दक्षिणी भारत सें बनती हं । इंनके अतिरिक्त अमृतसर तथा 
28 सतारा में भी शीशे की वस्तुएं बनती VI | 
शक्कर या चीनी के कारखाने-- ` 

कानपुर, शाहजहाँपुर, कोयस्बटूर “आदि नगरों में पुराने चीनी के कारखाने 
हैं । अब मेरठ, गोरखपुर, शाहगंज, बक्सर, चम्पारन, पूना, मद्रास आदि नगूरां 
सें भी चीनी के कारखाने खुल गये हें। | 


Ty 
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तेल के कारखाने 
सुख्यतः कानपुर, Tas, कलकत्ता, मद्रास, अकोल आदि में पाये जाते हैं। 
` इनके अतिरिक्त भारत में ओर भी उद्यम होते El 
संसुद्रतट और वड़ी नदियों के किनारे लोग मछली मारते और नाव बनाते | 
हैं। जंगलों में लोग पेड *काटकर लकड़ी इकट्ठा करते हैं। लकड़ी चीरने का an 
काम हाथों गा मशीनों द्वारा होता है यह कामं बंगाल, मद्रास, वम्वई, आसाम, | 
मध्यप्रान्त तथा उत्तरप्रदेश में बहुत होता ह । ` े A 
जंगलों में बाँस तथा वेत प्राप्त होती हे। इनसे मेज, कुर्सी, डल्यि . : 
बनायी जाती हैं.। जंगली स्थानों में गोंद पिरोजा तथा लाख एकत्र किया जाता | 
1 ` हृ 1 लाख के कारखाने मिर्जापुर तथा उमरिया ( रीवा राज्य ) में अधिक हैं। | 
: कुछ शहरों में सिगरेट,' बीड़ी आदि बनती हे । इनमें त्रिचनापल्ली, जबलूपुर, - 
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मई, कलकत्ता आदि झुख्य हें। | mee A 
भारत में आवागमन के माग "| || 
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4 सडके आयः दो प्रकार की होती हैं। पहिली कच्ची होती है और 
कच्चो सबके छोटे छोटे स्थानों को fe बहुत कम 


हें । इन n बहुत कम श्र 
होता है । जिन सड़कों पर होता है 
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सामाजिकक्याख की रूपरेखां- _ vv 


पत्थर की गिट्टी पीटकर, तारकोळ विछाकर या सीमेण्ट द्वारा पक्की कर दी | 
जाती हे । बड़े बड़े नगरों मॅ' ऐसी ही सडके मिलती हैं। एक नगर से 
दूसरे नगर को जाने वाली सड़क भी . पक्की ही बनायी जातीं ह। भारत का 
सबसे बड़ी सड़क ओण्ड टैंक रोड है । इसे भारत के प्रसिद्ध बादशाह शेरशाह सूरी 
ने बनवाय़ी है।यह पेशावर से कलकत्ते तक गयी: हे । अन्य अनेक सडक भी .# 
प्राचीनकाल में बनी हैँ । इनके किनारे छाये के लिए वृक्ष लगाये जाते थे तथा 
-स्थान स्थान पर यात्रियों के लिए. टिकने का स्थान तथा कुआँ बनवा दिया 
जाता था। अशोक के समय ये सड़क अत्यन्त उन्नत दशाम थों। इस 
वज्ञानिक युग में इनका इतना. महत्त्व नहीं रहा फिर भी इनको आवश्यकता 
बनी हुई है । 
भारत की रेलवे--- टण 
आधुनिक साधनों में रेलवे का प्रमुख स्थान हे । यद्यपि यहाँ 
रेलों का जाल विछा हुआ हे. । फिर भी भारंत जैसे विस्तृत देश के लिए 
पर्याप्त नहीं हैं। इस देश में तो रेल की भरमार हो जानी चाहिये थी । 
हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे रही हे । अनेक नयी रेलवे लाइन बनाग्रो 


. जा रही हं। आशा हे निकट भविष्य में ही यह अभाव दूर हो जायगा । पहले 


भारत की रेळे बड़ी बढ़ी विदेशी कम्पनियों के हाथ में sil पर <= 
प्राप्ति के पश्चात्‌ इन पर भारत-सरकार का अधिकार हो गया है । इन रेलों को 
६ मुख्य भागों में विभाजित कर दिया गया हे । 


१ उत्तरी, रेछवे- इसकी लम्बाई ५९८० मील Š । ag qena, परियाळा / 


. तथा पूर्वी पंजाब-राज्य-संघ, दिल्ली, उत्तर-प्रदेश तथा राजस्थान में. जाती है । P: 


इसका प्रधान कार्यालय दिदी हे]... À 2 
२ उत्तरी पूर्वी रेळवे- इसका. विस्तार ५५५० मील हे । यह रेळे 


' उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उत्तरी चङ्गाल तथा आसाम की प्रधान _ 


. रेलवे हे । इसका प्रधान कार्यालय गोरखपुर हे । 
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2 पूर्वी रेळवे--यह गंगा के मैदान & पूर्वी भांगे की "प्रधान रेलवे É! A 
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ह प. x भारत का भूगोल । 


नागपुर, पूर्वी सध्य प्रदेश, आन्ध्रप्रदेशः हे । इसका विस्तार. ४८७० मील के 
लगंभग है । 

2 पश्चिमी रेळवे--ग्रह mas, राजस्थान, मध्य भारत तथा मध्य ग्रदेश 
की मुख्य रेलवे लाइन ह'। यह ६००० सील लम्बा € । Fe 

४ सध्य रेळवे--इसका क्षेत्र . मध्य-भारद, मध्य-प्रदेश, उत्तरी-पूर्वी मद्रास 
3 तथा दक्षिणी-पश्चिमी उत्तरप्रदेश: हे ol यह लगभग ५५०० मील तक 

` फेली हुई हे । | 

६ दक्षिणो रेळवे--इसका aya क्षेत्र - मद्रास, 'मसूर, ट्रावनकोर, 
कोचीन, दक्षिणी वम्बई तथा हेदरावाद हे । यह रेलवे दक्षिण भारत में ही 
फेली हे l इसकी रम्बाई ६००० मील हैं । 


जल-भाग 
विदेश की. यात्रा ससुद्द से की जाती हे । भारत के NYA बन्दरगाह 
कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई हैं । भारत-विभाजन के पश्चात कच्छ की खाड़ी के 
सुहाने पर काँघछा नाम का वन्दरगाह वनाया गया हे । इन बन्द्रगाहों से. 
विदेशी व्यापार भी होता ह। पभ xŠ 
हवाई मार्ग :: `... «पक ` 
+ देश के धनी व्यक्ति एवं उच्च सरकारी कमचारी वायु-यार्ना द्वारा यात्रा े 
करते हें । भारत के प्रमुख हवाई अड्डे नयी दिल्ली, जोधपुर, as, कलकत्ता, 
इलाहाबाद में हें । हवाई मार्ग mat ओर मद्रास, s ओर कलकत्ता, 
कलकत्ता और दिल्ली तथा कलकत्ता एवं रंगून के बीच निश्चित किये गये हैं । 
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Me कक, AETS | — 
° , भारतका सामान्य AE 
. भारत का शासन - ' | Fe क 

` / १५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ । ` देश का झासन पूर्ण रूप a. 
भारतीयों के हाथ में आ गया'। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ गणतन्त्र- व: 
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सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- | aan इ 


शासन की स्थापना की गयी । अब भारत का शासन ' राष्ट्रपति. द्वारा होता Š 
प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डळ तथा व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा उनकी 
सहायता करते हैं । देश के सभी प्रान्त. अव राज्य कहे जाते हं । संभो राज्यों 
का संघ वना दिया गया ह'॥ इसे भारत-संघ कहते हं । छाहपुरुष सरदार 
वल्लभभाई "पटेल के प्रयत्न से सभी देशी राज्य इस संघ में सम्मिलित हो ये 1. 3 
उनको भी राज्य को संज्ञा दे दी गयी। भारत संघ के केन्द्रीय शासन के ” 
अन्तर्गत ये सभी राज्य काये करते हें । कुछ निश्चित विपयों को छोड़ कर 
आन्तरिक विपयों में ये राज्य स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल 
` श गवनर ) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता हे । वही: उस राज्य का शासक 
साना जाता ह । .राज्या में मुख्य मन्त्री, उनका मन्त्रिमण्डंळ तथा व्यवस्थापक- 
सभाए शासन का काय करती हं । कुछ राज्य राजप्रमुख द्वारां शासित होते हैं | 
“छोटे राज्यों के शासन के लिए राष्ट्रपति चीफ कमिइनर नियुक्त करते हैं। ` 
अंडमान निकोबार का शासन केन्द्रीय सरकार करती है । सभी राज्यों को सूची 
इस प्रकार हे । 


s > ' राजकीय विभाग--- | 
(क) रोज्यपाल द्वारा शासित राज्य--- : क, 
१--आस्राम - २--पश्चिमी ama ३--बिहार ४-उत्तर प्रदेश 


g 


Ñ O प--पूर्वी प्ञाब s— प्रदेश ७--उड़ासा ८--बम्बई प्रदेशाः 
हि ma जवा n sn) 

(ख) राजप्रसुख द्वारा शासित राज्य-- a ei es | 
O o १जम्मूकाइमीर २--पटियाला और पूर्वी पज्ञाब्र राज्य संघ. 
Ag ८-्रावनकोर कोचीन ' . ars 


5 (ग) चीफ कमिइनर द्वारा शासित-- ` ` ४ 
É .. ३--अजमर . २--भूपाल ३--बिछासपुर ४--कुर्ग ५--दिल्ली E : | 
: ६---हिमांचल प्रदेश ७--कच्छ <८---मनी पुर ९--त्रिपुरा ; g 
१०--विन्ध्य प्रदेश Met ena os 3 
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४७ 1 2 भारत का भूगोल । , 


(a) केन्द्रीय सरकार. द्वारा शासित-- 
५--अंडमान-निकोवार 


. भारत के ग्रदेश _ 


पश्चिमी वंगाल--- 
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. सामाजिकशास्त्र को रूपरेखा- | = "ye 


` यह. भारत के पूर्वी भाग में ,स्थित हे. इसका क्षेत्रफळ. २९४७६. वर्ग सीर 
तथा जनसंख्या २,५७,८६,६८३ हे I इस प्रदेश के पूर्व में: पूर्वी पाकिस्तान 
दक्षिण में उड़ीसा प्रदेश बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में विहार प्रदेश तथा उत्तर सं 


नेपाल, भूटान ओर सिक्किम हैं । 


इसमें राजमहल नाम की एक पहाडी. हे । इसमें गंगा, दामोदर, करतोया 
भागीरथी आदि नदियाँ बहती हें । इसी प्रदेश में गंगा समुद्र में. सिळती 


यहाँ वर्षा अधिक होती हे । जिससे यहाँ का जलवायु नम ह । समुद्र के. 
- पास होने के कारण यहाँ न तो अधिक गर्मी पडती हे भौर न अधिक सर्दी । 


भूमि चीची होने के कारण वर्षा का पानी खेतों में जमा'रहता ह । इन खेद, 
धान की अच्छी खेती होती हे । जो, चना, मसूर आदि(भी: पदा होते हैं । सन, 


तींसी, जूट अधिक पैदा होते हैं । यहाँ लोहे और कोयले. की ..खाने हं.। अतः करू . 


ya 


कारखाने भी पाये जाते हें। इनमें अनेक प्रकार की चीजे बंनती हँ (हाथ की | 


कारीगरी का काम होता É । | Ka 
इसके मुख्य दो भाग हैं। - ९-बदेवान ;. २-प्रेसिडेन्सी “८? ,:. 
“ बर्दवान में: जवान, बॉकुडा, Aofa, सिदनापुर) . हुगळी, तथा. हवड़ा 


केजिळेसम्मिलित E Eo ``! ` | 
प्रेसिडेन्सी म-कलकत्ता, चोबीस परगना, नदिया, खुलना' dar मुशिदा- 
बाद के जिले हें. dg pss ag 
प्रसिद्ध, न्ग ` य sm ss 0 


कल्कत्ता--यह शहर हुगली नदी के दाये किनारे पर बसा हे.। जनसंख्या 


` और व्यापार की दंधि से यह भारत में द्वितीय स्थान पाता हे।: यहाँ एशिया के 
पूर्वी भागों से व्यापार होता हे ।. बड़े-बड़े व्यापारी विदेशों को साल भेजते तथा. 


_ चहाँ से मगाते हैं । यह नगर पश्चिमी वंगाळ की राजधानी है । इसमें.१०' लाख ` गो 
से अधिक मनुष्य रहते हैं। .. | 2002 BR 
DNA. मर 
, यहां.के राजकीय . भवन, टकसाल घर,..विश्वविद्याल्य, हाईकोर्ट, segara 
_ (_अजायब घर ): तथा किला देखने योग्य हं । यहाँ नगर के. सुख्य भाग हट 
ङ ची-ऊची अट्टालिकाए शहर की शोभा बढ़ोती हैं। : ... RR 
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४९ |. .--  आरत का भूगोल. | 


सुशिद्वाद--यह अत्यन्त प्राचीन एवं प्रसिद्ध:नगर हे । इतिहास में 
इसका महत्वपूर्ण स्थान हे । वंगाळ के नवाव शासकों के समय में इसकी खूब' 
उन्नति हुईं थी 1 अंग्रेजी शासन में उसकी प्राचीन -शोसा नष्ट हो गयी । अवः 
` उसका वह गोरव नहीं रहा । 
y ` दार्जिङिंग ( घृष्णिलिङ्गः)--यह पहाड़ी स्थान हे । - यहाँ का प्राकृतिक. 
IP इत्य अत्यन्त मनोहर Š aeng की दृष्टि से भी यह उत्तम स्थान है । इसी- 
| लिए ग्रीष्म ऋतु में इस उंडे स्थान पराहत से लोग सर करने के लिए जाते हैं L 
वंगाळ के राज्यपाल तथा उच्च कसंचारी इसी स्थान. पर गर्मी के दिन आनन्द- 
qas व्यतीत करते | 
नद्िया--इस स्थान की प्रसिद्धि संस्कृत विद्यापीठ के कारण हुईं हे। इस. . 
विद्यापीठ में पठन-पाठन का उत्तम क्रम है | SE 
चन्द्रनगर--यह फासीसियो के भारतीय उपनिवेश की राजधानी था । | 
'अब यह भारत के शासन में हं । इ नके अतिरिक्त वंगाळ में अनेक . प्रसिद्ध 


नगर El Te AR Pes 
यह पहाड़ी प्रदेश हे । “इसका क्षेत्रफल ५०,०८७" वंमीळः हेत: यहाँ | 
जयन्ती, नागा, खासा आदि पहाड़ियाँ इं । इस प्रदेश में ब्रह्मपुत्र; सुरमा? 


'. मेगना आदि नदियाँ बहती हैं 1 यहाँ वर्षा अधिक. होती हे । प्रायः प्रतिदिन | 
` ` पानी बरसता है। इसलिए जंगल अधिक हैं। यहाँ चाय की :खेती होती हे। | 
, सिलह, सिलचर, गोहाटी, चेरापूँजी आदि प्रसिद्ध नगर हैं । चेरापूँजी में सबसे | > 
अधिक वर्षा होती हे 1 शिलांग अत्यन्त प्रसिद्ध नगर हे । यही आसाम्‌ को 
| ` राजधानी हे 1 आसाम के राज्यपाल यहीं रहते हैँ । यहाँ की जनसंख्या ९५ 
क ` - = बिहार SES 57 sd 

. उत्तर प्रदेश तथा चङ्गाल.के बीच में .विहार.प्रदेस स्थित हे । इसके m - उत्तर लि 








सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा ` | Wo 


विहार का क्षेत्रफळ ' लगभग ७०,३६८ वर्ग मील हे । इसमें विहार और 
छोरा नागपुर के जिले सम्मिलित हे.॥ इसका दक्षिणी भाग पहाड़ी CI उत्तर 
का भाग पूर्व दक्षिण की ओर ढालू; है । गङ्गा से दक्षिण के भाग को मगध तथा 
उत्तर के भाग को तिरहुत कहते हें । बिहार में यथेष्ट वपां होती Z । 'इसका 
जलवायु अच्छा हे । इसमें राजगिरि, हेमकूट, पाइवनाथ, रोहतास, राजमहरू 
गुप्तेशवर नाथ आदि Taat हैं । इस प्रदेश में गङ्गा, सरयू, 'गंडक, को शिकी 
gaga, फल्गू आदि प्रसिद्ध नदियाँ बहती F 


1 


बिहार की उरा भूमि में सब प्रकार की फसल उत्पन्न होती हें! फलः _ 
फूल तथा कन्द्मूळ भी अधिक मिलते हैं। रानीगंज, झरिया, गिरिडीह तथा ' 


हजारीबाग में कोयळे की वडी-बडी खाने हँ । यहाँ अभ्रक की भी खान पायी 
जाती हैं । 
विहार में गया, राजगिरि, देवकुंड, बक्सर, JIN नाथ, agar नाथ 


| हरिहर क्षेत्र, जनकपुर, वैद्यनाथ, सुवनेश्वरनाथ, पाश्वंनाथ, बुद्ध गया, सीतामढ़ा 


आदि सुप्रसिद्ध तथं स्थान Ç 1 रोहतास, रोहतास का किला, खंडगिरि, उदय- 
गिरि, राजगिरि, विहार, पटना, और गया दशनीय स्थान हैं । यहाँ अनेक 
स्थान पर प्राचीन मठ, मन्दिर, खण्डहर ओर विहार . पाये जाते इं । इसकी 
राजधानी पटना ह। . . 

इस प्रदेश में चार कमिश्नरियां तथा १६ जिले हैं । 


कमिउनरियां- जिळ =a: 
१ पटना ` ' 'पटना, गया तथा शाहाबाद ( आरा ) 
२ तिरहुत- दरभंगा, सुजफ्फरपुर, चम्पारन ( मोतिहारी ) ओर 
- 3 | सारन ( छपरा ) | 
३ भागलपुर -- . भागलपुर, सुंगेर, पूर्णियॉ और संथाल परगना । 
| ४ छोटानागपुर-- सिंहभूमि; मांनभूमि, पलामू, हजारीबाग _ 
. re ओर राँची । 


पटना--इसका प्राचीन - नाम पाटल्पुत्र त्र हे! इस. नगर को = | 
सप्राट अशोक की राजधानी रहने का गारव प्राप्त रहा हे । उस समय यह सारे. 
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खलार स ग्राखद्ध था । यहा भारत का राजवाना था 1 वादक़ाळ म यह 
संसार के धस का केन्द्र साना जाता था । यहाँ बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था । 


अब सी थट्टा पटना विश्वविद्यालय शिक्षा का केन्द्र हे। इसकी जनसंख्या लग- 


सग २,८२, १०० È 


गया-यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हे । भारत s ही नहों वरन 


सारे संसार के हिन्दू अग्ने qasi का श्राद्ध करने के लिए यहाँ आते हैं । इसके 


पास ही gan हे । यहाँ बुद्ध देव का प्राचीन पुवं सुप्रसिद्ध मन्दिर हे । 
यहां की जन संख्या १३,४,३०० है । 

(aae छोटा नागपुर का प्रसिद्ध नगर ह 1 विहार के राज्यपार ग्रीष्म 
ऋतु में ग्रहों रहते हें । यह पहाड़ी स्थान Z | इसका जलवायु अत्यन्त स्वास्थ्य 
चक विहार प्रदेश के धनी व्यक्ति भी गर्मी के दिनों में यहाँ जलवायु- 
परिवर्तन के लिए आते हें । इन नगरों के अतिरिक्ति भागरूपुर, सुंगेर, वाळासोर 
हजारी वाग, सहसराम, सुजफ्फरपुर, आरा, वक्सर आदि प्रसिद्ध नगर हैं । 


उत्तर प्रदेश 


. यह प्रदेश गंगा के मैदान में स्थित हे । इससे उत्तर में नेपाल पूर्व तथा दक्षिण- 
पूर्व में विहार, दक्षिण में छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश का सागर जिला और पश्चिम 
में ग्वालियर, धौलपुर तथा पूर्वी पंजाब हैं। इसके सुख्य प्राकृतिक भाग पांच Š । 


(१) पहाड़ी प्रान्तीय (२) तराई के जङ्गल (३) गंगा की ऊपरी घाटी (४) रांगा | 


भारत का भूगोळ। . 


"St बोच की घाटी (५) दक्षिण का पठारी भाग हामळ्य के पहाड़ी भाग में नन्दा | 


`` 


देवी, कासेत और वद्रीनाथ पर्वत चोटियाँ हैं । गंगा तथा उसकी सहायक नदियों 
का. उद्गम स्थान यहो हे l यहाँ बहुत ऊँचे भाग पर सदेव बफ जमी रहती 
El उत्तर-प्रदेश. की जलवायु साधारणतः उत्तम हे। यहाँ गर्मी अधिक पड़ती 


।हे। ` हिमालय के आस-पास सर्दी . पडतो इ .। 'इसमें गंगा, यसुना, सरयू, | 


aga, राप्ती, गोमती, रामगंगा, बेतवा आदि नदियाँ ब्रहती हें । इस प्रदेश 


: 


में जज़ल बहुत हे । जो, गेहूँ, बाजरा तथा मक्का खूब पेदा MG हे । कुछ स्थानों . 





(पर चावल भी परदा 
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` . सांभाजिकशाख्र की रूपेखा- . पर | 
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. यहाँ कृषक और व्यापारी दोनों प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हें । इस प्रदेश | 
में बड़े-बड़े कारखाने भी हैं । यह अत्यन्त घना बसा हुआ प्रदेश है। सारत में 
एक लाख से अधिक जनसंख्या वाळे ७५ नगर हैं । इनमें से १६ केवल इसी | 
' प्रदेशा में हैं। इसमें बड़े-बड़े नगर तथा तीर्थस्थान हैं । आगरे का ताजमहल, > 
` काशी के विश्वनाथ मन्दिर तथा घाट, भारतमाता मन्दिर, हिमारय पहाड़ के: : 
प्राकृतिक दृश्य दरोनीय हैं । यहाँ काशी विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, 


लखनऊ विश्वविद्यालय तथा मुसलिम विश्वविद्यालय हे । लखनऊ की प्राचीन: > 
इमारतें तथा. जन्तुशाला देखने योग्य हे । इसकी राजधानी लखनऊ हे। `“ 

इसमें १० कमिदनरियॉ.तथा ७.१. जिले हैं । 3 
i कमिशनरियाँ .. जिळें : ५5 
$ ङुमायू ` . . गढ़वाल, अल्मोडा, नेनीताळ ओर टेहरी । . h 5 

Q Raas ` बरेली, विजनोर, qani, सुरादाबाद, शाहजहाँपुर, .रामपुर 4 

ओर पीलीभीत Š 

. ३ मेरठ : देहरादून, सहारनपुर, सुजफ्फरनगर, मेरठ और बुरून्द्शहर 

x TR ` मधुरा, अछागढ़, एटा, मेनपुरी तथा आगरा. | ë 
, ५ इलाहाबाद “फरुंखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहंपुर और बाँदा L | ! 
= ६:झांसी .. झांसी, :ज़ालौन हमीरपुर, तथा बॉदा ।. | त 
“५: ७' बनारस ` मिर्जापुर, बनारस, जोनपुर, गाजीपुर. ओर वल्या z 


AA) 
“Tite Se 


` ८ “गोरखपुर - आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, और वस्ती ।  : = 
x ९ फैजाबाद . प्रतापगढ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच | 
AUA और गोडा 25 
१०. लखनऊ . लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, खेरी, हरदोई और सीतापुर 
` ` प्रसिद्ध नगर— | >. :/ अ 
SA | मथुरा--यह प्रसिद्ध तोथ हे । यह भगवान्‌ कृप्ण का लीलाक्षेत्र हा है। | 
| अ[गरा-यह नगर यमुना नदी के दाहिने किनारे पर वसा हे। ताज- ' 
महरू के कारण यह विश्व-विख्यात है । यह नगर आसपास के भाग के लिए... 
3 कपास, अनाज, तम्बाकू; नमक,..नीळ ओर चोनी की बहुत बड़ी मण्डी है। 
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५.३ | | : ` ` आरत का भूगोल | 


यहाँ जूता वनाने, कपडा बुनने, तेछ निकालने तथा द्रियाँ डुनने के कारखाने हैं । 
यहाँ पत्थर पर पश्चीकारी का काम होता हे । . दयालवाग में अनेक आधुनिक 
agt बनती हैं । यहाँ से २९ मील दूर फतहपुर सीकरी में सम्राट अकवर के 
सहर के खंण्डहर देखने योग्य इं । यहाँ हवाई जहाजों का अड्डा भी ह 1 


# हरिद्वार -- यह मसिङ तोर्थस्थान हे । इसी के पास कांगड़ी में स्वासी' 

IO agi द्वारा स्थापित शुरुकुछ महाविद्यालय हे । इस विद्यालय : सें संस्कृत 
एवं अन्य आधुनिक विज्ञान की उच्च दिक्षा दी जाती हे । अपनी शिक्षा प्रणाली 
व्हे कारण यह आदद विद्यालय साना जाता ह। gs 


सेरठ--यह बड़े उपजाऊ भाग में स्थित हे । यहाँ अनाज की बड़ी मण्डी 
š 1 यहाँ फौजी छावनी भी हे । सन्‌ १८५७ का प्रथम स्वातंत्र्य-संग्राम यहीं से 
आरम्भ हुआ था । यहाँ प्रत्येक वर्ष नोचन्दी का सेला लगता हे। E 
सुरादावाद-राम गंगा के दाहिने किनारे पर वसा हे। यहां के कलई- | 
दार वतन असिद्ध हे । ; 
हाथरस--यहाँ पर चाकू, कंची, सरोते तथा लोहे की छोटी-मोटी चस्तुए 
बनायी जाती हं 1 यह व्यापारिकस्थांन g - : ` 
कन्नौज--यह नगर कानपुर से कुछ दूर है । प्राचीनकाल में यह राजधानी 
| था 1 यह सुगन्धित तेल एच gz के लिए असिद्ध CI ~ 
BR, एड़की- पहले यह एक छोरा सा गाँव था । पर गंगा के नहर बन जाने के _ 


š 
Put 










= o 


याद्‌ एक अच्छा नगर वन गया हे । यहाँ पर इंजिनियरिंग कालेज है। इसे | 
विश्वविद्यालय का रूप देने की योजना पर विचार हो रहा हे! ४६ 


कानपुर--इस प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। यह गंगा के - _ 
दक्षिणी किनारे पर बसा हे । . यहां चमड़े तथा रुई का कार-बार अधिक होता _ 

हे । यहां के सूती और ऊनी कपड़े के कारखाने सारे देश सें प्रसद्ध हैं । इनमें | 

: छाळइमली, एलगिन . मिल और म्योर मिल मुख्य हैं । यहाँ भारतीय ना. 


` ` aa,» WALKA स्लो 
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इलहाबाद Sr SS 


सामाजिकशास्त्र कीरूपरेखा- .. -. प५४ | 


S शिक्षा संस्थाएँ हैं | इनमें डी० we वी० कालेज प्रसिद्ध हे । इसे विश्वः _ 3 | 


` . विद्यालय बनाने का विचार हो रहा है । ' 


अळीगढ़--यह मथुरा के उत्तर पूव में .हे 1 यहाँ ताळे तथा टीन के aai . 
के कारखाने हं । लोहे की अन्य वस्तुएं भी यहाँ बनायी जाती हैं | यहाँ yaa | 


विश्वविद्यालय हं | s 


i फरुखाबाद---यह नगर रङ्गा नदी के किनारे वसा ह । प्राचीन कार में Ze: 
ISAT पर, स्थित होने के कारण प्रसिद्ध था। अब इसका महत्त्व घता जां .. 


रहा ह 1 


छखनऊ--यह नगर गोमती नदी के किनारे बसा हे । प्राचीन काळ में 
अवध के नवावा की राजधानी था। यह अब भी उत्तरप्रदेश की राजधानी . 


हैं । यहाँ क इमामवाड़े, वगीचे, राजभवन जन्तुशांलळा ( अजायब घर ) तथा 
प्रदर्शनी (म्यूजियम) दर्शनीय हे । .अब भी .यहाँ सोने, aa, रेशम, मखमल 
` हाथोदात इत्यादि के. कारीगरी के. काम होते हं । उत्तरप्रदेश के राज्यपाल यहीं 


रहते हैं । आधुनिक भवनों में कॉसिल-भवन दर्शनीय है । यह नगर: रेलों का . 


केन्द्र हे । इसका ` प्लेटफार्म संसार में तीसरे नम्बर का Él यहाँ लखनऊ 


. विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज तथा कई कछा-विद्यालय (टेकनिकल-स्कूल) हें। . 
फेज्ञाबाद - घाघरा . नदी के दाहिने किनारे पर बसा है 1. यह अवध की. 


` पुरानी राजधानी हे 1 यहाँ शक्कर वनाने के कारखाने हैं । 


| अयोध्या--यह सरयू नदी के किनारे स्थित है । यह नगर पुरुपोत्तस ' 2 
भगवान राम की जन्मभूमि हे । यह सुविख्यात कोरलं राज्य की राजधानी था । | 


. अब भी यहाँ अनेक बड़े मन्दिर पाये जाते Š । यह हिन्दुओं का पंवित्र तीर्थ- 
स्थान ह । यहाँ जाने पर भगवान राम की कथा तथा रामराज्य के आदर्श 
_ साकार हो उठते हैं । ST की रामनवमी को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है 1 


 इळाद्दावाद्‌-यह नगर गड्डा ओर यसुना के संगम पर स्थित हे । इसकां Rs 
प्राचीन नाम प्रयाग हे । यह हिन्दुओं का बहुत बढ़ा तीथं हे । इसी लिए इसको | 
तीर्थराजं भी कहते हें । यह जलमागं तथा रेलों का केन्द्रं हे । यहाँ प्रतिवर्ष, ' 


कुम्भ का मेला लगता ह Í इसमें यात्री as 
५. 2... (८-0 Me an Varanasi Psi ठसा रने साते. [sn क्क 


A š - : न 
er L f G 
> ° “ “it e a a y- ४ - z. e’ - P Ai 
a VEEE aN $ ^ P - ! 
“3 q g 3 








५५ g : १०५ आरत का मुगोळ 1 


च 5 - ` ५ ` - क ra होती A 
प्रत्येक १२ चें वर्ष महा-कुन्भ का मेला लगता है । इसमें अपार भीड़ होती हे । 
यसुना के पार नेनी में शीशे का बहुत बड़ा कारखाना हेः। यहाँ का किला, 
विश्वविद्यालय, हाईकोट आदि दशनीय स्थान हं । 


o सिर्जापुर--यहृ गंगा के पश्चिमी किनारे पर स्थित हे । यहाँ पर चमड़े का 
डो काम तथा दरी-कालोन, gada काम होता है । ala ओर पीतल “के add 
भी ढाळे जाते हं 1 यहाँ लाख के कारखाने € i 


ग 


बनारस-- इसके प्राचीन नाम वाराणसी तथा कांशी हं । यह गंगा के 
र्ये किनारे पर स्थित है.। यह संस्कृत विद्या का केन्द्र हे । यहां के घाट और 


विशाल सान्दिर विश्वविख्यात ¥ 1 यहां के पीतल के 





a रळ 1 बरतन, रेशमी साड़ियाँ और जवाहिरात के काम 
५ 02027 AU प्रसिदध हैं। यहाँ सुर्ती भर तम्बाकू के प्रसिद्ध | 
41247 00 SA TP Mad RR यहाँ š ve ५ 
(ENG म 7५५ कारखाने हैं । यहाँ के हिन्दू विश्वविद्यालय में सारे - 
कय Ne RA: | 


Hin क... | भारत के विद्यार्थी शिक्षा अहण करने आते हें। 
Se यहाँ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय हे । जिसके 
5 प्रिन्सिपल सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ qo कुबेरनाथ sr, 

; — CARA) एम० ए०' व्याकरणाचाय हैं । उत्तरप्रदेश के 
Fe ET मुख्य मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्दजी के अनवरत 
सुख्यमन्त्री * परिश्रम से यह बहुत शीघ्र ही “संस्कृत विश्व 
बिद्यालय? बनने चाळा है । यहाँ विश्व के समस्त विषय संस्कृत माध्यम से पढ़ाये 
जायंगे । नगर में संस्कृत के. अनेक विद्यालय हैं । इन विद्यालयों में विद्यार्थियों 
' को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । दोन छात्रों को भोजन एवं वख भी देनेकी | 
व्यवस्था हे । यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । यहाँ लाखों यात्री प्रति वपं आते हैं ` 
और पुण्य सिला भागीरथी में स्वान कर अपने को कृत-छृत्य मानते हैं । यहाँ | 
` . विश्वनाथ मन्दिर, अन्नपूर्णा मन्दिर, भारतमाता मन्दिर, मानमन्दिर की वेध — 
` झाला, गंगा के घाट, नाग कुओं, मालवीय Ye, -सारनाथ के खण्डहर, अशोक 
स्तम्भ एवं प्रदेशिंनी देखने योग्य हैं। सारनाथ में बौद्धं का पवित्र-तीथं ta 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri š S | 
° £ ° ` ° हि गि +. 
a ! "3 ; i a 2 TE Ae j < I N ; Š > w. * 











' यह रला का कन्द्र हैं । 


` अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, आगरा, हाथरस, लखनऊ, /यनारस और . 
` मुरादाबाद में भी सूती के कारखाने हं। काशी का रेशमी चख तथा साड़ियाँ | 


.. रेशमी वस्त्र बनने लगे हं। लखनऊ में चिकन तथा वनारस में जरदोजी ओर 


“ 


- 


'सांभाजिकशास्र ata | J : 


मंगवान बुद्ध ने यहीं धर्माचक्र का 'प्रवतेन किया था। अब भी यहाँ बोद्धों के ... 
अनेक मन्दिर विश्व को शान्ति.का सन्देश दं रहे हैं । हक 
` गाजीपुर--अफीम का केन्द्र हे । 

. जौनपुर--तुगलकॉ के समय में सुसळमान नवाबों की राजधानी था। 

यहाँ की इमरती तथा तेल प्रसिद्ध हं । = 
झांसी-यह एक ऐतिहासिक - नगर हे. । यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने . 

१८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम में प्रशंसनीय ददता एवं कुशलता का परिचय दिया : 

था । इसलिए राष्ट्रीय भावना क व्यक्तियों क छिए यह पवित्र तीथस्थान हे । 
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कलाकौशल-- 
__ इस प्रदेश में खनिज पदाथ'कम मिलते हैं। लोहा ओर तोबा हिमालयं - 
के पहाड़ी प्रदेश में . प्रास होता हे । चूने का पत्थर इटावा. ओर. हिमालय, से. 
आता है । मिर्जापुर में भी पत्थर मिलते Š U कानपुर सूती कपड़े का केन्द्र-हे । 


"£ 
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विश्वविख्यात Š । भव इटावा, संदीळा, मऊ, आगरा ओर शाहजहाँपुर में भी 


"r. s il RIT 3०० ala: 


किमखाब का काम अच्छा होता है। कानपुर के ऊनी और सूती कपड़े के 


Arakan देश में प्रसिद्ध हैं । शीशे के काम के लिए फिरोजाबाद, बहजोई, 


| 1 | 
2 
राजधानी घोषित कीं गयी । - १/अक्ट्र १९१२ को .दिल्ली के आस-पास का. 
` F: > : 
& भाग La Mumukshu हीर नया aranasi बूना दिया गया ॥ ऐतिहासिक इछि 34 3 





ana, . शिकोहावाद, मक्खनपुर और नेनी विख्यात हैं । चुनार और खुरजे म॑ . 
सिटी के  वरतन बनते हें 1 लकड़ी का काम सहारनपुर, RA और नगीने में 
' अच्छा होता हे। इस प्रददा में चीनी वनने क रूगभग ७० कारखाने CI 








ये कारखाने प्रायः गोरखपुर, रुहेळखण्ड ओर मेरठ कमिइनरियों में हें । 


Ket 


१२ दिसम्बर सन्‌ १९११ को दिल्ली दरवार के अवसर पर यह भारत की | 
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| केन्द्र देखने योग्य Š । यहाँ हवाई जहाज का अड्डा भी हे । क ची 


५७ . -आरतःका भूगोळ ` , 


यह बड़े महत्व का स्थान हे । दिल्ली का प्राचीन नास इन्द्रप्रस्थ हे U यहाँ 
पाण्डवों की राजधानी थी । इसके आस-पास ही प्राचीन काळ सं भारतका .. 
राजधानियोँ रहो । उनके पुराने खण्डहर आज सी विद्यमान हं । दिल्ली विभिन्न 
कालों में सात बार वसायी गयी । इसकी स्थिति बहुत अच्छी हं । समस्त 
साग मैदानी हे । इसके चारो ओर sman १०: छाख एकड: भूमि ह । 
यमुना के. किनारे से सतलज के किनारे तक बढ़ा विस्तृत सदान हे । इसम 
अनेक युद्ध हुए तथा भारत के भाग्य का फैसला छुआ । प्राकृतिक नकशे को 
देखने से इसकी विशेषता का पूरा-पूरा पता चलता-ह 1 वर्तमान काळ H भी 
यह रेलों का केन्द्र हे । यहाँ से लाहोर, पेशावर, मधुरा, आगरा, वम्बई, मद्रास 
तथा कलकते को रेळे गयो हें 1 इस प्रकार भारत की राजधानी सारे देश 


सेमिळी हई दे।. इसरा क्षेत्र: फल ५५० वर्ग मील हे । यहाँ का जलवायु 


सूखा तथा स्तास्थ्यम्रद हे । दिल्ली नगर दो आगां स विभक्त <a पुरानी 


. दिल्ली में प्राचीन नगर पुराने राजाओं के किले एवं भवन- हं । इनमे कुतुबमानार .. 
SHT का मकबरा, लाळ किला, जामा मस्जिद इत्यादि प्रसिद्ध हँ । यहाँ जड़ाऊ _ 


आर पच्चाकारा का काम बहुत सुन्दर होता El इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक 
कारखाने हैं। सूती मिळे भी हैं। सोने, चाँदी, लकड़ी तथा हाथी दाँत की _ 


चीजें अच्छी बनती el oo. a 

जयी दिल्ली को बने लगभग ४० a हुए ।: इसकी उन्नति प्रति दिन होती | 
जा रही हे 1 यहाँ बड़े आकपंक एवं विशाळ भवन चने हं । इनमें राष्ट्रपति भवन | 
स्टेट कोंसिळ का भवन, असेम्बलो-मचन तथा अखिल .सारतीय आकाश :चाणी _ 


`. ç "| 


“5०९०. पर पाव s. ०६ ६ >, 


विभाजन के पश्चात्‌ यह भारत का पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश है। इसका 
क्षेत्रफळ *ळगभग ३७,४२८ वर्ग मीळ हे । इस प्रदेश में जालन्धरं तथा. | 


maa की . कमिएनरियो तथा अमृतसर ज़िला भो सम्मिलित हैं। ho A 





साथशाजकशास्र को रूपरेखा - - : < 


(५) हिसार (२ ) रोहतक ( ३ `) गुडगाँव ( ४ ) Fale (५ ) अम्बाला 
( ६ ) शिमला ( ७ ) काँगड़ा' (८ ) होशियारपुर (५६ ) जालन्धर < १० 2 
लुधियाना ( ११ ) फिरोजपुर ( १२) अमृतसर ( १३ ) गुरुदासपुर । इस 
- प्रदेश के पूर्वे में यसुना नदी, पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तर में हिमालयं 
` प्रदेश ओर दक्षिण में राजस्थान स्थित É 1 सतलज, रावी तथा व्यास इसकी 
मुख्य नदियाँ हैं । इस प्रदेश में इन नदियों का ऊपरी भाग पढ़ता हे । 

_ यहाँ की भूमि उपजाऊ है । वर्षा कम होती है। इसलिए सिंचाई द्वारा 
फसल सींची जाती हें । यहाँ की जलवायु उषण है। यहाँ गेहूँ, ज्वार, वानरा, 
चना, Reg और कपास की अच्छी पैदावार होती हे । | 

कारखानं--इस प्रदेश. में ऊन, चमड़े तथा धातु के कारखाने Cl लुधि- 


याना ऊन के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध ह 1 - चमड़े के कारखाने जाळन्धर में तथा 


धातु के कारखाने gan में पाये जाते हैं । 
प्रसिद्ध नगर o 
छुघियाना--कताईं बुनाई के कारखाने यहाँ अधिक हें । यहाँ के .ऊनी 


कपड़े प्रसिद्ध इं । इस नगर से व्यापार भी काफी होता है । -इस समय भारत 


मं इसका प्रमुख स्थान ह'। इसकी जन-संख्या लगभग १,४८९००..ह। 


s अस सर--यह सिक्खों का प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान हे । यहाँ तालाब के भध्य. 
स॑ इनका बहुत सुन्दर एवं भव्य मन्दिर हे । यहाँ दरी-कालीन, कामदार s 


आर हाथी दाँत के सामान बहुत अच्छे बनते Š । इसको जनसंख्या ३, २० 
oE : ` ५५ IE ha ; 
 'ामळा--यह एक पहाड़ी ठंडा स्थान हे । यह अस्वाले के उत्तर में स्थित 
ह । यहाँ सरकारी अधिकारी गर्मी व्यतीत. करने के लिए आते हैं। 


अम्बाला--यह नयां नगर हे 1 यह प्रसिद्ध रेलवे केन्द्र एवं छावनो FI E 


. > पानोपत>-यह अत्यन्त प्रसिद्ध युद्धक्षेत्र हे । यहाँ की लड़ाइयों में भारत 
` के भाग्य का निपटारा हुआ' ह । 


थानेश्वर--यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित हे । इसका प्राचीन नामं 


> कुरुक्षेत्र रे (०-0 यहीं पर महाभारत लार्त का; प्रसिद्ध युद्ध हेला या Digitized by eGangotri I 
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` बसन्त ऋतु में पैदा होते हैं । यहाँ की केदार की खेती बड़ी प्रसिद्ध हे L यह खेती . 


_ š भेइ-बकरियों से ऊन प्रास होता Š । इससे me, grè, परे आदिःऊनी' | 


Kanan ` -. ` -- आरत का भूगोल 


pie सन्‌ १९०५ में यहाँ भूकम्प आया था। यह चाय की खेती के. 
few प्रसिद्ध हे । यहाँ लगभग ७० इंच वर्षा होती हे । 
नगरको ट--यहाँज्वाळादेची का प्रसिद्ध मन्दिर हे ! 


? 


करसीर 


पहाड़ों ले .घिरी हुईं कश्मीर की विशाल घाटी qaz से पहुत ऊचाई पर 
हे । कश्मीर की घाटी के उत्तर दक्षिण में होती हुई झेलम नदो बहती <U 
इसका क्षेत्रफल ८४,२५८ वग मील हे । यह वडा ही रमणीक स्थान ह। . 
इसकिद कवियों ने इसकी तुलना स्वर्ग से की हे । यहाँ लोग नदियों H नावां 
पर मर्कान वना कर रहते हं । यह समस्त भाग पहाड़ El कवल पंजाव क 
पास कुछ मेदानी.भाग हे । इसके तीन प्राकृतिक भाग हो सकते हैं 


( १ ) झेलम. तथा उनकी सहायक नदियों को घाटी | 

(2) झेलम ओर किशन गंगा का घाटा । 

(३ ) वह निचले भाग जो दक्षिणी सीमा के पास. है 1 

कश्मीर में सिन्धु नदी सुख्य रूप से. बहती ह । इसम अनक झरने है । '. 
यहाँ अनेक मनोहर सरोवर तथा झीले हैं । यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी इ। | 


ऊँचाई पर होने के कारण यहाँ अधिक गर्मी नहीं पडती वरन्‌ यह स्थान सवदा 
ठंडा रहता हे। यहाँ की मुख्य उपज फल और मेवां हें । यहाँ सेव अंगूर 


] o बादाम; अखरोट, अनार,: नाशपाती शहतूत आदि फल अधिक होते हं । पहाड़ों 
' की ढार्ला को चोरस करक घान की खेती होती हे। इसके अतिरिक्त मकई, .. 


कपास, तम्बाकू, दालें शीतकाल में तथा गेहूँ, जौ, अलसी, “संरसें चना आदि 


| 
2 
š 
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साभ्रांजकशार कोरूपरेखा- o uc 


(५) हिसार (2) रोहतक ( ३ ) गुड़गाँव ( ४ ) कर्नाळ ( ५ ) अम्ब्राखा 
(2) शिमला ( ७ ) काँगड़ा' ( ८ ) होशियारपुर (९ ) जारन्धर < १० ) 
लुधियाना ( ११ ) फिरोजपुर ( १२ ) अस्तसर ( १३ ) गुरुदासपुर । इर 

- प्रदेश के पूव में यसुना ' नदी, पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तर सें हिमालय 
प्रदेश और दक्षिण में राजस्थान स्थित Š 1 सतलज, रावी तथा व्यास इसकी 
_ मुख्य नदियाँ Š 1 इस प्रदेश में इन नदियों का ऊपरी भाग पड़ता हैं । 

यहाँ की भूमि उपजांऊ है। वर्षा कम होती हे। इसलिए सिंचाई द्वारा 
फसल सींचीं जाती हैं । यहाँ की जलवायु उष्ण हे । यहाँ गेहूँ, ज्वार, वानरा 
चना, Res और कपास की अच्छी पेदावार होती हे । | 

कारखानं--इस प्रदेश में ऊन, चमड़े तथा धातु के कारखाने हैं। लुधि 
याना ऊन के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध ह। . चमड़े के कारखाने जालन्धर में तथा 
धातु के कारखाने अमृतसर में पाये जाते E I 


प्रसिद्ध नगर ` ¿l 
लुधिंयाना--कताई बुनाई के कारखाने यहाँ अधिक हें। यहाँ के .ऊनी - 


कपड़े प्रसिद्ध हं । इस नगर से व्यापार भी काफी होता हे । -इस समय भारत 
में इसका प्रमुख स्थान हः । इसकी जन-संख्या लगभग १,४८९००-है। 


3 ag सर--यह सिकर्खो का प्रसिद्ध तीथ-स्थान ह । यहाँ तालाव के भध्य. 
में इनका बहुत सुन्दर एवं भव्य मन्दिर हे । यहाँ दरी-कालीन, कामदार s 
आर हाथी दाँत के सामान बेहुत अच्छे बनते हें। इसकी जनसंख्या ३, २० 
Roo हे । abg, 
oo शिमला --यह एक पहाड़ो उंडा स्थान हे 1 यह अम्वाळे के उत्तर में स्थित : 
हे ।' यहाँ सरकारी अधिकारी गर्मी व्यतीत करने के लिए आते हैं। . 
. अम्बाळा--यह नया नगर हे । यह प्रसिद्ध रेलवे केन्द्र एवं छाचनो हे. । 
' ,  पोनोपत--यह अत्यन्त प्रसिद्ध युद्धक्षेत्र है । यहाँ की लड़ाइयों में भारत 
के भाग्य का निपटारा हुआ' है. ' . x 
_ ` थानेश्वर--यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित Š Kama | 


र त b यही पर SNARE का, प्रसिद् युद्ध हुआ २ Digitized by eGangotri a 
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५९ is `: ' ` भारत का भूगोळ। 


| कांगड'--सन ९९०५ में यहाँ भूकम्प आया था । यह चाय की खेती के. 
लिए प्रसिद्ध S । यहाँ लगभग ७० इंच वर्षा होती हे । 
| an यहाँ ज्वालादेवी का प्रसिद्ध मन्दिर हे 1. 


3 कश्मीर 


RA ,घिरी हुई कश्मीर की विशाळ घाटी aga से पहुत ऊंचाई पर 
हे कश्मीर की घाटी के उत्तर दक्षिण में होती हुई झेलम नदो बहती ह। 

| इसका AATE ८४,२५८ वगा मील हे । यह बड़ा हा रमणाक स्थान Et. 
इसरिःप्‌ कवियों. ने इसकी तुरूना स्वगं से की हे । यहाँ छोग नदियों सें नावा 
पर मकान वना कर रहते हैं। यह समस्त भाग पहाड ह | कचर पंजाव क 
पास कुछ मेदानी.भाग हे । इसके तीन प्राकृतिक भाग हो सकते Sl 


° 


( १ ) झेलम तथा उनकी सहायक नदियों की घाटी | 
| (.२ ) झेलम ओर किशन गंगा का घाटी । 
€ . (३ ) वह निचले भाग जो दक्षिणी सीमा के पास. ह | 


“TN कश्मीर सें सिन्धु नदी सुख्य रूप से बहती ह । इसम अनक झरन < ।' 
` ` यहाँ अनेक मनोहर सरोवर तथा झील. हैं । यहाँ की जलवायु बहुत अच्छा É | 

| ऊँचाई पर होने के कारण यहाँ अधिक गर्मी नहीं पड़ती वरन यह स्थान सवदा 
¿er रहता हे । यहाँ की मुख्य उपज फल और मेवा हैं। यहाँ सेव अंगूर | 
1 बादाम, अखरोट, अनार,: नाशपाती शहतूत आदि फल अधिक होते हैं । पहाड़ों . 
Ll कीढालोंको चौरस करक धान की खेती होती हे । इसके अतिरिक्त ses, | 
४ कपास, तम्बाकू, दाल शीतकाल सें तथा गेहूँ, जो, अलसी «सरसां चना आदि | 
` ` बसन्त त्तु में पैदा होते हैं । यहाँ की केश? की खेती बड़ी प्रसिद्ध हे 1. यह खेती . | 
` RS या नावों परं होती हे 1 श्रीनगर में रेशम तैमार किया जाता हे (कश्मीर 
` š सेड-बकरियों से ऊन प्राप्त होता ë 1 इससे शाळ, दुशाले, पइ आदि ऊनी 
. बस्तुएँ बनायी जाती हैं । यहाँ घने बहुमूल्य लकडी के जंगळ हैं। aa | 

सोना ताँबा, जस्ता इत्मांदि धांतुएं भी पायी जाती हैं.! या ह. अर z 
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सामाजिकशात्र की रूपरेखा- 'की रूपरेखा- ६.० 


प्रसिद्ध नगर ` | हक 
' अभ्रा नगर--यह झेलम नदी के. किनारे बसा हे । ` यह समुद्र से ५००० 
फोट ऊँचा है। इसी के पास वूळर झील हे । यहाँ लोग नावों पर रहते 
` यह बड़ा ही मनोहर नगर है। यहाँ रेशम और ऊनी कपडे के ' कारखाने 
अधिक हें। यह कश्मीर की राजधानीं ह | 
Lg नगर चिनाव, नदी की सहायक तावी नदी पर बसा 
यहाँ तक रेल गयो हे । यहाँ से श्रीनगर के. लिए पक्की सड़क जाता हैं 
जाडे के दिनों में कश्मीर के महाराज यही रहते हं । 
 रुळमग : श्रीनगर से २५ मील तक सुन्दर सर करने का स्थान इं! 
यह समुद्र तळ से ९००० फीट ऊचा É l 


q . 


2 wb 


. ६० मील हे । यहाँ लोग गर्मा में सर करने के लिए जाते हं । 


Fs. | राजस्थान अथवा राजपूताना , . 

` < राजपूताना उस भाग को कहते हैं ' जो . पंजाब के दक्षिण में हे । 'इसका 

क्षेत्रफळ १,३४,९,५९ वर्ग (मील हे. । इसके उत्तर में पंजाब, पूव में उत्तर 
अदेश तथा ग्वालियर, दक्षिण में मध्यभारत तथा पश्चिम मे सिन्ध BI 


इसके मध्य सें उचर-पूर्व से -.दक्षिण-पश्चिम तक अरावली पचत स्थित हे ।- 
अरात्रळी के उत्तर-पश्चिम का भाग akan हे तथा दक्षिण-पूच का भाग अधिक . 
ऊंचा, नीचा और उपजाऊ हे । यहाँ केवळ लूनी नदी है जो गर्मी 'में सूख 
जाती ह । अन्य कुछ छोटी छोरी नदियाँ भी हं जो प्रायः सूख जाती Ci यह . 


प्रदेश मानसून हवाओं के. मार्ग में नहीं पडता | इसलिए यहाँ वर्षा प्रायः नहीं 
होती । राजपूताने के दक्षिण-पश्चिम में कुछ वर्षा हो जाती हे । यहाँ का जलवायु 
उष्ण एवं सूंखा हे । यहाँ बाजरा, तिळहन ओर कहो कहीं गेहूँ पदा होता हे । 


ç 
५०३ 
Š 


mea में निन्नलिखितराज्य हं. . : . Se 


(८-0 Mur š: उदयपुर, जोधपुर, . बीकानेर Mia सरोद, 
i 





पहल गाँच-यहाँ से अमरनाथ जाने का मार्ग हे. । यह श्रीनगर से. 


`. जयपुर--सवांधिक प्रसिद्ध नगर हे । यह बड़ा सुन्दर इं । यहाँ के विशाळ .. 
Aoa हैं।  . A Sea 





६१ Ce भारतका Yng 


अलवर, वूँदी, कोटा, करोली, डोगरपुर बाँसवाड़ा आदि । इनके शासन काः 
वागडोर राज-प्रसुख के हाथ में इ | राजस्थान की राजधानी जयपुर ह । 
अजमेर मारबाडा--अजमेर राजस्थान के भीतर ह । इसम अजमर 


ओर सारवाड़ नामक दो जिले हें. । इसका क्षेत्रफल २,४२५ चग मील ह । 


यहाँ वर्षा कम होती हे । अजमेर. सुन्दर . नगर है । 'इसके पास ही पुप्कर- 
क्षेत्र हे। .यहाँ राजकुमारों के लिए स्कूल है। इसका प्रबन्ध चीफ कमिइनर 
हारा दोता है । 

नसीराबाद में सेना की छावनी हे.! च्यावर व्यापार का अच्छा केन्द्र है । 


० IYA 

भारत के. मध्य में होने के कारण इस भ्रदेश का नाम मध्य-प्रदेश 
पड़ा हे । इसके पूवं में उड़ीसा ओर मद्रास, पश्चिम में JALAK मध्य- 
भारत. उत्तर में बिन्ध्य प्रदेशा ओर दक्षिण सें मद्रास भोर इंद्रावाद राज्य हं । 
इसका क्षेत्रफळ छगभग १,३३०,३२४ वग माळ ह। | 

यह समस्त प्रदेश पहाड़ी, ऊँची-नीची भूमि तथा उनमें बहनेवाछी 
नदियों से भरा पड़ा हे । इसमें विन्ध्या तथा सतंपुड़ा की श्रेणियाँ फेली हैं । 
इसमें नमंदा तथा ताशी सुख्य -नंदियाँ बहती हं । ऊ चाई के कारण सतपुड़ा 
पहाड़ का उत्तरी भाग उण्डा हे । ` सतपुड़ा का' दक्षिणी भाग, कुंछ गम इ । 
शेप स्थान न अधिक गम हैं ओर न'उण्डे.। वर्षा काफी होती ह । यहाँ खेती 


, अच्छी होती हे । यहाँ गेहूँ, -वाजरा, चना. आदि खूब पेदा होते. हें । . यहाँ 


कपास का भी व्यापार होता हे। जंगलों से लाह तथा रेशम के कोये प्राप्त ' 


किये जाते हें । लकड्यॉ. भी. बहुत. मिलती हैं .। ai कहीं करु 


` ' कारंखाने भी हैं । 


महाँ के “जंगलों में कोल, भीळ तथा गोंड अधिक qm जाते हैं । इस 
प्रदेश में ४ कमिश्नरियाँ और १९ जिले हैं । 


१ कमिइनरिया. ! °. .: .जिढे। l `, ` 


" 


जबलपुर-- ` सागर, होशंगाबाद, जबलपुर; निमाइ-आर मण्डळा L 


२ छत्तीसगढु-- . रायपुर, विछासपुर, भण्डारा, बालाघाट और दुग । 
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~ ३ नागपुर-- dag, चाँदा, वर्धा, नागपुर, तथा॥छिन्द॒वाड़ा । 
७ बरार ` अमरावती, अकोला, बुलढाना, और यवतसाळ | 
इनके अतिरिक्त बस्तर, खैरागढ, वर्धा आदि रियासत भी इसमें सस्मिलित है 
नागपुर - मध्यप्रदेश की राजधानी हे । यह व्यापारिक केन्द्र हे । 
इसी के पास सीतावल्दी का किला है ú यहाँ नागपुर विश्वविद्यालय हे । 
यहाँ पर सूती कपड़े को अनेक मिले हैं । यहाँ ही प्रदेश के राज्यपाल रहते इं । 
यहाँ की नारगियॉ प्रसिद्ध हैं। , 
. जबलपुर-- इस प्रदंश म इस नगर का द्वितीय . स्थान है.। यहाँ का 
“जलवायु शीतल इई । १३ मील को दूरी पर ( भेडाघाट में ) चेदा नदी 
.. एक वडा सुन्दर प्रपात बनातां Š L यहीं पर संगमरमर की चट्टान हु । यहाँ. 


aza “ay 


सूती कपड़े तथा काँच के कारखाने हें । यहाँ का संगमरमर चूने का पत्थर. ओर. . 


बतन बनाने की मिट्टी प्रसिद्ध है । 


रायपुर--यह छत्तीसगढ़ का प्रधान नगर हे । यहाँ अन्न की मण्डी है । 


` ~ यहाँ कुछ प्राचीन खण्डहर हैं। 
: पंचमढी इस प्रदेश का पहाड़ी नगर और सेर:करने का स्थान Š । 

` . विन्ध्य प्रदेश . ` ` .` ' i x 
` यह प्रदेश कुछ देशी राज्यों को सम्मिलित कर बनाया गया है । इसमें 
अनेक भौगोलिक विशेषताएँ हैं 1 इसका निर्माण, ४ भप्रेल सन्‌ १९४८ को हुआ । 


i -इंसका क्षेत्र फळ. २५००० . वर्ग मोल É 1: जिन राज्यों को मिलाकर यह प्रदेश ` ` x 
' खनांह उनमें रीवां का राज्य सुख्य था ।/ यहाँ को. सभी नदियाँ गंगा आर 


“यमुना में सिलती हैं। अतः इसका ` ढाळ उत्तर की ओर हे । इस प्रदेश का 


अधिक्रांश भाग पठारी ह। इसलिए खेती कम होती Š । यहाँ को मुख्य उपज 


š “गेहूँ और REI इसकी राजधानी रीवाँ Š | 
५३ मध्य भारत 


o TERÄ विन्ध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश, ' पश्चिम में राजस्थान तथा. 
' चम्बई, ` उत्तर: मे. राजस्थान और उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा 


KAT ह । इसर्मे-विन्थ्याचल की पहाड़ियाँ फेली हैं 1 चम्बल तथा नमदा-इसकी 
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ga नदियाँ हैं। इसका क्षेत्रफल ४६,७१० वर्ग मील हे । यहाँ का जलवायु 
राजस्थान -की अपेक्षा अच्छा Z । इसलिए खेती की दशा भी यहाँ अच्छी ह॒ । 
इससे भी अनेक राज्य थे । इन्हें मिला कर यह प्रददा वना हं । इन राज्यों से 
ग्वालियर का राज्य सुख्य था। इसके अतिरिक्त इन्दोर, धार, -झबुआ आदि 
राज्य प्रसिद्ध इं 1 इसका शासन राजम्रसुख द्वारा होता É | 


उड़ीसा | 
यह छोटा प्रदेश छोटा नागपुर के दक्षिण में स्थित हे । इसके उत्तर-पूर्व में... 
ag, पश्चिम सें सध्य-प्रदेश, दक्षिण सं मद्रास प्रान्त तथा पूव में बंगोपसागर 
हे । इसका क्षेत्रफल १४००० वर्ग मीछ g । यह प्रदेश वास्तव में महानदी की 
निचली घाटी और डेल्टा का हे । इसमें महानदी, स्वर्ण रेखा, बतरणी और 
ब्रह्मनी सुख्य नदियाँ हैं । चपा ऋतु में नदियों का पानी दूर तक फेल जाने से . 
as हो जाता हे । पीछे का भाग पठारी है। यहाँ समुद्र के प्रभाव से ' 
गर्मी अधिक नहीं पड़ती । वर्षा अनियमित रूप से होती हे 1 यहाँ चावळ, जूट, 
गन्ना अदि पेदा होते हं । लोहे, कोयले, चूने, मेगनीज तथा अञ्रक की खाने हैं। | 
. उड़ीसा में देशी रजवाड़ें बहुत हं । ' यहाँ के निवासी प्रायः भारत की पुरानी 
जातियों के वंशज FI S aN: | 
जगन्नाथ पुरी--यह हिन्दुओं का बहुत. प्राचीन तोथंस्थान है। प्रत्येक 
वर्ष हजारों यात्री दानार्थं यहाँ आते हैं। उड़ीसा के राजा अनंगभूमि देव ने | 
१२ वीं शताब्दी में जगन्नाथ जी का जो मन्दिर बनवाया था वह अब तक 
ज्यों का त्यों है । यहां का जलवायु स्वास्थ्य-प्रद्‌ हे | 
' --उडीसा का यह प्रधान नगर महानदी के किनारे बसा ह । यहाँ | 
} सोना-चाँदी पर बेल-बूटे.का काम अच्छा होता हे । पूर्वी तदीय रेलवे का प्रधान | 
Qaa हे । यह' उड़ीसा प्रदेश की राजधानी हे । कर a 
LA  सेंमलपुर--यह महानदी का व्यापारिक केन्द्र हे । यहाँ तक इस नदी 
' `; नाव चल सकती हे। ` RR | 5 र 





बस्बई का प्रदेश समुद्र: के क्रिनारे-कित्ारे बहुतः दूर तक फेला दे.। इस क. 
i 
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. खामाजिकशासख्र की रूपरेखा- x षड 
उत्तर में पश्चिमी पाकिस्तान तथा राजस्थान, : दक्षिण में मद्रास a और 
मैसूर पूर्व में मध्यप्रदेश तथा हैदराबाद राज्य अर मध्यभारत तथा tiril ï 
अरब सागर हैं । इस प्रदेश के पश्चिम में खम्भात तथा कच्छ की खाई E 
इनके बीच में सौराष्ट्र नामक प्रायद्वीप हे। इसका उततर भाग गुजरात के नाम 
से प्रसिद्ध हे । इसका क्षेत्रफल लगभग १,१५,५७० वर्ग माळ cl i 
' अधिक विस्तृत होने के कारण. इसके: भिन्न-भिन्न स्थानां की जलवायु भिन्नः 


क्र A यह न दो 
भिन्न हे । पश्चिमी घाट के पहाइ पर समशीतोष्ण Togs है! यहन तो 
_ अधिक गर्म हे और न अधिक ठंडी । इस भाग में मई से अक्टूचर तक दक्षिणी 
| l j ९ S No ¢. 
पश्चिमी मानसून चला करती हे। कोकन का, भाग गम ओर तर हैं। पारा 
. PA a A | r: 
j T अ नहीं हे । - काठियावाडू प्रायद्वाप 
भाग की जलवायु. इतनी धिक गर्म और तर नहीं हे < Tuai 
शुष्क है । गुजरात का आगं काठियावाइ की अपेक्षा अधिक उपजाऊ हे 1 इसमें 


°° > A a ससुद्र-तटीय A ï 
भिन्न-भिन्न प्रकार का जलवायु मिलता. हे । पश्चिमी, टीय मैदान झाँप का 


aA A > 
बना हुआ Š 1 यह बहुत उपजाऊ हे । यहाँ की जलवायु अच्छी हे । वर्षा मेदान 
z LS क Kn ea RL 
को'छोड़ कर पहाड़ी भाग पंर अच्छी होती हे । 


1 ° ~ A e | i क < 
- इसमें सावरमती, नमंदा, तासी, .गोदावरी, .कृप्णा आदि नदियाँ बहती .हैं । 


`x ह aa 3g 4 A 2 Lol 

यहाँ की काली मिद्य में गेहूँ तथा कपास की अच्छो उपज ` होती है 1 पश्चिमी 
ë गरं - - A A 

_ घाट के ढाळों और नदियों की .घाटियों में धान को खेती होती है 1 काठिय़ावाड 


में ज्वार, वाजरा तथा कपास उत्पन्न . होते हैं । समुद्र, तट के किनारे. नमक क 


हर मिळत, है E n s कत AN मे 
`` गुजरात में चावल, राज्ञा और कपास पेदा होते <l उत्तरी गुजरात मे 
Aadi तम्बाकू की खेती होती ढे । इस प्रदेश में.खंजूर 
ज्वार, बाजरा तथा कहीं-कहीं तस्वाकू की खेती होता हृ । ६ t म. खजूर, 
नारियल और चन्दन के पेड़ वहुत हैं बम्बई में रूई का कारयार बहुत होता दे । 
AT na = न a 
` इस में तीन कमिश्नरियाँ तथा Sala जिले हैं । 


TR t s जिले a a : 
१ उत्तरी कमिइरी--अहमदाबाद, खेडा, Kaya आर भरोच तथा 
TO | सूरत एवं थाना | 


२ मध्य भाग नासिक, 'पूर्वी खानदेश, पश्चिमी खानदेश, अहमद 
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ao ... झारतका भूगोल । 


३ दक्षिणी भागं--बेलगाँव, धारवाल, बीजापुर, कनारा, दक्षिणो 
तालुका, रल गिरि ओर कुलाबा । pE: 

चम्चई--दक्षिण भारत का सबसे वडा नगर हे । यह .शहर एक द्वीप 

पर वसा हे । यहाँ अच्छा बन्दरगाह है । योरप का सारा व्यापार प्रायः 
यहीं से होता हे । यहाँ के तर जलवायु में अच्छे सूती am जाते हं । 


यहाँ रुई कातने तथा क्रपड़ा डुनने के बहुत बड़े बडे कारखाने हैं। यहाँ का 


भारतद्वार, ` विक्टोरिया रेलवे स्टेशन, हाईकोट, विश्वविद्यालय gaita है। यह 
नगर वड़े विशाळ एवं मनोहर भवनों से सुसज्जित हे। समुद्र तथा चन्दर 
गाह को शोभा तो अनुपम है । 


पूना यह सहाराष्ट्रराआओं को राजधानी थो । यह agaaa से 


. २००० फुट की ऊँचाई पर स्थित हे । वम्बई की सरकार गर्मो में यहीं 


रहती है 1 यहाँ सूती, रेशमी कपड़ा तथा सोने चाँदी और हाथी दाँत को 
agg बनती हैं । पीतल, ता बे ओर मिट्टी के अच्छे वतन भी यहाँ बनते हैं । 
गोळांपुर--यह नगर पूना से दक्षिण पूरव में ह-। यहाँ के कपड़े बहुत 

प्रसिद्ध हैं । | 

अह पदावयाद--यह गुजरात का सबसे बंडा नगर 1 यह प्राचीन 
गुजर राज्य की राजधानी था । यह साबरमती के.किनारे बसा ह । गांधीजी के 
साबरमती-आश्रम के कारण इसको ख्याति बढ़ गयी ह । 

सूरत--यह तासी नदी के तट पर वसा हे । पहले यह बहुत बढ़ा 
बन्दरगाह था । यूरोपीय. व्यापारी पहले पहल यहों आये थे L उन्होंने यहाँ 


` अपनी कोठियाँ बनाया थीं । 0 


नासिक--गोदावरी के उद्गम स्थांन के निकट हे । यह हिन्दुओं का 


. तीथर्थ-स्थान हे । यहाँ प्राचीन काल की qha गुफाए हैं । ; “A 


महाबलेश्वर- यह अच्छा पहाड़ी स्थान हे। यह ४५०० फुट को 
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` ऊँचाई पर ,बसा हे। . यहाँ घरों में लकड़ी का. काम सुन्दर होता हे। यहाँ Fi 
सैर करनेकेलिएभीलोगजातेहे। - ¿9 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- | ६६ 


À सद्रास 
इसके उत्तर में वम्बई, मैसूर, देदरावाद, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा है । दक्षिण 
में सनार की खाड़ी और Agaa, पश्चिम में ट्रावनकोर, हृदराबाद तथा मध्यप्रदेश 
. एवं पूर्व में वंगाळ तथा हिन्द महासागर हें । इसका पूर्वी किनारा करोमण्डल- 
= तंथा पश्चिमी किनारा मालावार-तट कहलाता हे । कुमारी अन्तरीप के पास 
ही दक्षिण तट पर रामेश्वर का मन्दिर हे । इसका क्षेत्र फळ १,२७,७६८ = 
' मील हे aga के किनारे का जलवायु समशीतोप्ण हे 1 भारत के अन्य भार्गो 
की अपेक्षा यह अधिक गर्म है । यहाँ वर्षा यथेए होती हे । इसमें दो वडे aa | 
पूर्वी घाट तथा .नीलगिरि हें । इस प्रदेश में g, कावेरी, गोदावरी; पालार | 
पनियार, विखार, वेनगंगा आदि नदियाँ वहती हे । यहाँ पानी की: अधिकता है । _ 
अतः खेती खूब होती हे। यहाँ प्रायः सभी प्रकार के अन्न उत्पन्न . होते हैं । 
इमली, नारियछ और सुपारी के पेड़ अधिक पाये जाते हैं। स्थान-स्थान पर 
सोना, लोहा, चाँदी, हीरा, सीसे और तां बे को खाने हैं.। कपड़े ओर धातु की 
O कारीगरी अच्छी होती है। इस प्रदेश में २५ जिले š जिलाघीशों को ही 
` . कमिइनरों के अधिकार प्राप्त हैं । ये जिले बहुत बढ़े हैं। | 
| मद्रास के जिलों नोम--( ) amea ( २ ) पूर्वी गोदावरी 
i (३) पश्चिमी गोदावरी (४) कृष्णा (७) नीलोर ( ६ ) कढ़ापा ( ७ ) 
, ` अनन्तपुर ( ८) विळारी. ( ९ ) कनूळ (१० ). मद्रास ( ११ ) चंगळपट 
 ' (३२) चित्तूर (१३ ) उत्तरी .अकांट ( १४ ) दक्षिणी अकोट ( १५ ) शुन्तूर 
, (५६) तंजोर (१७) Pamer ( १८-) मदुरा ( १९ ) तेनावली (२०). ' 
Sama ( २३ ) रामनद ( २२ ) नीलगिरि (२३ ) सेम ( १४ ) दक्षिणी 
___ किनारा ( २७ ) मालावार | 
„~ अद्रास--इस प्रदेश की राजधानी है । यहाँ ससुद्र में दीवार बनाकर 
x क्ंत्रेम बन्द्रगाह बनाया गया हे । यह व्यापार का वढा केन्द्र है ।. यहाँ सेण्ट 
| _ जञाज का किला दशनीय हे । Sr A 
' o कांची--यह प्राचीच चोलवंश की राजधानी था । यह बहुत प्राचीन नगर 
O Y यहाँ किसी समय वैष्णव और शैवों:को गढ़ था। नगर के दो भाग कर | 
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६७ ` भारत का भूगोछ। 


त्रिचना पल्छी-यहाँ शी रङ्ग जी का बहुत विशाळ मन्दिर है। यह | 
ऐतिहासिक स्थान हे । 
o कुस्भकोणमू--यह संस्कृत विद्या का केन्द्र + हिन्दुओं का. प्रसिद्ध 
तीर्थस्थान हे । 
4 महाबली-- यहाँ के. मन्दिर बहुत प्रसिद्ध हें । ये मन्दिर पहाड़ों को 
/ काटकर बनाये गये हैं । | 
सहुरा - यहाँ रंगने, साफा चुनने और पीतळ के वतंन वनाने का कास 
` “अधिक होता हैं । यह एक प्राचोन एवं प्रसिद्ध नगर दे । यहाँ मीनाक्षी 
_ देवी का सुप्रसिद्ध मन्दिर ह । 
बिजञगापटटम्‌-यह s sma नामक पहाइ से 
सुरक्षित हे । इसका II उपजाऊ É | यहाँ तक रेल गयी ह। पहले 
` ,यह छोटा वन्द्रगाह था पर अब इसकी उन्नति हो रही हं । 
तृतीकोरन--यह वन्दरगाह है । यहाँ से जहाज लङ्का को जाते हैं । 
यहाँ सीप और aa निकालने क॑ धन्धे होते € । 
बिलारी---यहाँ कपास की उपज.अधिक होती हे ।. सूती कपड़े बनाने क 
कारखाने हुं। . , 


` 


TS डिड a > > e 


ATA प्रदश ल्य 

अभी कुछ दिन पहले ही इस प्रदेश का निर्माण हुआ हे। (देखिए | 

x भारत का चित्र पृष्ठ ७७ ) इसमें मद्रास का उत्तरी पश्चिमी भाग.तथा कुछ | 
' . अंश हैदराबाद. तथा मैसूर राज्य का सम्मिलित हे अभी इसकी राजधानी = वा 
x करनूल रखी गयी हे । इसके पूर्वी भाग से. मद्रास क समान हो जलवायु ह । | 


' T“ 






$ _ यहाँ वर्षा अधिक होती है । पर पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत E 
_ , : यह मैसूर राज्य के दक्षिण-पश्चिम में: स्थित ह ॥ इसका शासन चीफ . 2 
` कमिशनर करता है। यह क्षेत्रफळ में ३५९३ वर्गमील हे । यह प्रदेश पहाडी | 
< और. जंगलों से भरा š 1 इसको राजधाना भरकरा ह । यहाँ यही Be 


a सुख्य नगर हे । An Re A 





सामाजिकशाख की रूपरेखा- _ | te | | 

` हैदराबाद--यह दक्षिण भारत का प्रमुख देशी राज्य था “यह दक्षिणी | 
भारत के उत्तरी भाग में स्थित हे । यह क्षेत्रफल में ८२३१३ चर्गमीळ है। | 
इस राज्य सें अजन्ता की पहाड़ियाँ हे । इन पहाड़ियों की शुफाओं के सन्दिरो. | 


में प्राचीन काळ की चित्रकारी मिळती हे । यह चित्रकारी अत्यन्त सुन्दर एवं 


अद्भुत हे । इसमें गोदावरी, gm, तुङ्गभद्रा आदि नदियाँ वहती हैं । यहाँ 


` का जलवायु साधारण हे। इसमें पाँच कमिइनरियाँ . तथा दल जिले हैं।. 

हेदरावाद इसकी राजधानी हे । | 
२ पड़ोसी 

हमारे पड़ोसी राज्य 

नैपाल--- | 


नेपाल हिमालय के पहाड़ों प्रदेश में स्थित हे । इसके पूर्व में सिक्किम | 


- तथा वंगाळ, पश्चिम में. उत्तर प्रदेश, उत्तर में, तिब्वत सथा दक्षिण में विहार 
और उत्तर प्रदेश हैं यह भारत. की उत्तरी सीमा पर स्थित है ।. यह स्वतंत्र 


राज्य है । हिमाळय की ऊंची चोटियाँ इसी राज्य में हे ।'सारा राज्य पहाडी | 


है । वर्षा यथेष्ट होती है । जलवायु अच्छा हे ' जाइ में सर्दी अधिक पड़ती है । 


' इसमें सरयू, गंडक, कौशिकी आदि नदियाँ बहती हैं। देश में जंगल अधिक. 
इं । नपाल की लकड़ी अच्छी होती 8 1 इसका क्षेत्रफल २७००२ वर्ग मील हे। .: 
सोगोलिक इष्टि से यह भारत का ही अंश हे पर राजनीतिक विचार से पृथक राज्य. 
. है 1 इसकी राजधानी काउमांडू ह। यहाँ. के राजा . हिन्दू हैं । ये अपने 


मन्त्रिमण्डल की सहायता से राज-काज चलाते हैं। यहाँ पशुपति महादेव का 
Lo मन्दिर ह। जहाँ बहुत से यात्री दशनाथ जाते हैं । नेपाळ निवासी गुरखा जाति 
. ` के Š । ये बड़े बीर और कटर होते हैं । ak : x 
भूटान-<- 


यह राज्य हिमाळ्य के पूर्वी भाग में हे । यह भी स्वतंत्र हे । सारा राज्यः 
पहाड़ों एव जंगलों से आच्छादितः हे 1 इसके पू में तिब्बत, पश्चिम. में सिक्किम 
उत्तर में तिदवत.तथा दक्षिण में सिक्षिम हे । यहां: के निवासी. भोटिया कहलाते: 


1 


हैं। यहाँ के लोग वौद्ध धमं को मानते हें | शासन स्वतंत्र रूप से. होता. हं] ` 
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त्रह्मदेशा--यह अव स्वतन्त्र देश हे । यह सन्‌ १९३५ में भारत से 
पृथक कर दिया गया । इसके उत्तर में चीज़ और इयाम, दक्षिण में बज्कोपसागर, . 
मलाया प्रायद्वाप भोर पश्चिम. में बङ्गा. ओर आसाम हें । यह प्रदेशा प्रायः" 
पहाड़ ओर जङ्गछों से भरा हे । इरावदी यहाँ की प्रसिद्ध नदी हे । यहाँ वषा 
अधिक होती है। अतः चावल खूब पेदा होता हे । यहाँ मिट्टी का तेल, पारा 
तथा सोना भी मिलता ह 1 यहाँ के निवासी बौद्ध हें । रंगून इसकी राजधानी 
तथा प्रसिद्ध बन्दरगाह है । 


पाकिस्तान--- 


पाकिस्तान भारत का. ही 'भाग हे । यह. १५ अगस्त १९४७ को पृथक 
हुआ हं। भारत क जिन भागों में. सुसलमानों की संख्या अधिक थी वे भाग 
इसमे सम्मिलित कर दिये गये। इसके दो भाग हँ I पहला पूर्वी पाकिस्तान 
तथा दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान हे 1 TO Pia 

पूर्वी. पाकिस्तान-- इसमें पूर्वी बङ्गाए तथा आसाम के सिलहट प्रान्त का 
दक्षिणी भाग हं । 

पश्चिमी पाकिस्तान-इसमें पश्चिमी पञ्जाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त 


. सिन्ध, विलोचिस्तान, बहावलपुर तथा कुछ मसलमानी. छोटी-छोटी रियासत हं 


जो पश्चिमी पञ्जाब में पड़ती थीं | नन यर 


इनके मुख्य नगर--कराँची, लाहोर, मुलतान, रावळपिण्डी और ढाका ! x as 


कराची इसकी राजधानी ह यही इसका सबसे बड़ा वन्द्रगाह भी ह। ` | 
कयी बिदेशी राज्य प A 
भारत में अब भी. तीन स्थान पुतंगालियों के हाथ में हें । š स्थान हैं-- . 


, मोआ, डामन तथा.ड्य । इन स्थानों से विदेशी शासन हटाने का आन्दोलन 


चल रहा हे । गोआ में तो सत्याग्रह प्रारम्भ हो गया है । निकट भविष्य में . 
ये. स्थान भी. स्वतन्त्र: होकर भारतीय संघ में सम्मिलित हो जायगे--ऐसी 


'आश्ञा हे । AP t कट as Ra ८: 


Y ; + . — =e 
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ee. | ` प्रश्ना! x 
[ केवल पाँच प्रश्नों का ही उत्तरं लिखिये । सब प्रश्ना के अङ्क समान हं । ] | 
« | इतिहास ] 
१ वेदिक-काल के आर्या को जीवन-चर्या लिखिए । 
_ २ अशोक, चाणक्य, शक्कराचार्य, gd, राणा प्रताप तथा शिवाजी में से 'किन्हों 
` तीन के सम्बन्ध में जो जानते हों [लखिए। | | 
३ विदेशी शासन से भारत केसे स्वतन्त्र हुआ, इसका .संक्षिप्त विवरण देते 
हुये स्वतन्त्रता दिलाने वाळे तीन महापुरुषों का भी परिचय दीजिए । 
[ भूगोल | x 
४ यदि आप अपने स्थान से daa करने <š तो किन रेल-मागां से | 
होकर आप हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, अयोध्या, काशी . तथा जगन्नाथपुरी .. 
. __ घूम सकेंगे? . 1 
| "५ आप जिस अदेश में रहते हैं वहाँ रवी ओर खरीफ में ` कोन से अन्न 
__ उत्पन्न होते हैं और'क्यां ? . 
६ चशाख तथा ज्येष्ठ सें अत्यधिक गर्मी क्यो पड़ती हे ? 
Sean [ नागरिकशास्त्र ] न y 
७ नागरिक के कतंव्य और अधिकारों का विस्तृत।विवरण दीजिए । 
< आपकी समझ में आधुनिक. समाज में कितने प्रकार के दोप आ गए हैं 









ओर उनका परिहार केसे हो सकता दे ? 

` ५९ यदि आपको अपने जिला-बोडं के. लिये अपना प्रतिनिधि चुनना हो ' तो 
: आप उसमें कौन से गुण g और क्यों? | na 

>+ - - 4५35 
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सन्‌ १९५२ 20025: क 
. [ सूचना --केवळ' पाँच mal के उत्तर छिखिए। सब प्रश्नों के अंक _ 
समान हें । सातवाँ प्रश्न अनिवार्य हे Ú] | 
| [saa] 3 
q श्री रामचन्द्र का चरित्र संक्षेप में लिखिए और राम-राज्य की विशेपताए ; 
बताइए । i 
२ चाणक्य का परिचय देते हुए यह वर्णन कीजिए कि उसकी प्रसिद्धि 
क्यों है | f 
३ आरत के किन्ही ऐसे चार. महापुरुषों का संक्षिप्त परिचय दीजिए जिन्होंने 
देश, धरम, स्वाभिमान या परोपकार के लिए त्याग ओर वलिदान 
किया हो ? 





| [ भूगोल | 
४ अयोध्या सथुरा माया काशी काञ्ची ह्यचन्तिका.। 

Co पुरी द्वारावती चेव ` सप्तयः AAL 
इस छोक में आई हुईं सातों पुरियों का दर्शन करना हो तो आप किस 
क्रम से. रे द्वारा इनमें पहुँच सकेंगे ? मान लीजिए आप अपने नगर से 
की ti! PEN 

a आपके देनिक-जीवन में जितने खाद्य या व्यवहायं पदार्थों का प्रयोग 
| _ होता हे उनकी उत्पत्ति या उनका उत्पादन कहाँ और क्यों होता हे! | 
AK आप जिस प्रदेश. में रहते हैं वहाँ. के जलवायु, खान-पान, रहन-सहन, | 
पशु-पक्षी तथा कला-च्यवसोय का परिचय दौजिए। “ | जिक š 
n 1 02:28 [नागरिस्शात्र ] ` Ri 


2. | ७ यदि आप गाँद-पञ्चायत के सुखिया या नगर-पालिका के. अध्यक्ष चुन लिए 2 


जॉय तो आप सामानिक जीवन को agak करने के क्या उपाय करगे? 


k 
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सन्‌ १९७३ 
[ नोट--केवल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए 1 सब प्रक्षों के अङ्क समान हैं | 
[ इतिहास ] 
१ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन की किन्हीं ऐसी दो घटनाओं का वर्णन कीजिए 
जिंनसे सम्पूर्ण मानव-समाज को उपदेश मिलता हो । 
२ निम्नलिखित व्यक्तियों तथा स्थानों में से किन्ही पाँच की प्रसिद्धि के 
कारण लिखिए :— | | 
. - शुकदेव सुनि, सेनापति पुष्यमित्र, सारनाथ, विक्रमादित्य, शाङ्करा- 
चाय, पाणिनि, कालिदास, तुलसीदास, दिल्ली, नालन्दा, शिवाजी, महा- 
रानी लक्ष्मीवाई, महामना माळचीयंजी, मथुरा, सुभापचन्द्र-वोस | 
३ भारतीय इतिहास को जिस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया 
हो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए । 
(ae  [ भूगोल | | 
४ थान की उपज भारत Š कहाँ, कव और कैसे होती है ? लिखिए । 
७ कश्मीर घूमने के लिए किस ऋतु में जाना चाहिए और क्यों ? 
६ यदि रेल विभाग. आपको उत्तर भारत के ऐतिहासिक स्थान नि शुल्क 
घूमने को सुविधा दे तो आप अपना यात्रा-क्रम' किस प्रकार बनायेंगे 
कहाँ-कहाँ जाकर क्या-क्या देखेंगे ? पूरा कार्य-क्रम लिखिए । 
[ नागरिकशास्त्र ] 
.. ७ नागरिक के नाते अपने नगर-वासियों के प्रति आपके क्या कतंव्य हैं ? 
.. लिखिए । : | | 
` ८- घुसखोरी दूर करने के उपाय समझाइए | | 2 IE | 
९ आप जिस प्रदेश में रहते हूँ उसमें निरक्षरता, मद्यपान तथा सुकदमेवाजी 
दूर करने के लिए आप कया योजना बनायेंग्रे लिखिए । | 


4 | 
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सन्‌ १९५४ | 
[ सूचना--केवळ पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सव nal के अङ्क 
समान हं। ] 
[ इतिहास ] 


A 


अज्ञोक की ““घर्म-विजय*” से आप क्या समझते हें? उसने अपने धर्म का . 
प्रचार किस प्रकार किया ? 

a: w ~ Na ~A - eS और 
gasna चादशाहों में आप किसको सबसे अच्छा समझते हैँ ओर क्यो? . 


उसके विक्षेप कायो का वर्णन कीजिए | 


निम्नलिखित में से किन्हो चार की प्रसिद्धि.के कारण लिखिये:-- |" 

श्री कृप्णजी, झाङ्कराचायं, पृथ्वीराज, शिवाजी, तुलसीदास, महात्मा . 
me ओर मदनमोहन मालवीय । | 

[ भूगोल | 

किसी देश का जलवायु किन-किन बातों पर निर्भर करता हं? ,जल्वायु का 
दृष्टि से आप भारत के किस भाग में रहना उचित समझते इं? कारण 
दीजिए । 
भारतवर्ष के किस भाग में निम्नलिखित उपज होती हे ओर क्यों: 


` . (क) चाय, (ख) रूई ओर (ग) गन्ना । 


निम्नलिखित स्थानों में किन्ही तीन की प्रसिद्धि के कारण लिखियेः— 


. बम्बई, जमशेदपुर, कानपुर, वनारस ओर हरिद्वार । ` 


[ नांगरिकशास्त्र ] 
स्थानीय संस्थाओं से आप क्या समझते हैं ? इन के सुख्य कार्यो का वणन 


. कीजिए । 


आधुनिक भारत में खियों की सामाजिक स्थिति पर अपने विचार प्रकट 
` कीजिए । 


& i 


भारतवर्ष की निर्धनता के क्या कारण Š और उसे दूर-करने के ळिये क्‍या 
क्या उपाय हो सकते हैं? 


१० निरक्षरता दूर करने कें लिये कौन से उपाय आप कांम में छाना टाक 
समझते ` हैं 
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` ३ रामायण के महत्त्व पर एक निवन्ध लिखिये 
` २ महात्मा बुद्ध की क्या शिक्षा थी ? वोद्धधमं का प्रचार किस प्रकार हुआ ? 
३ महात्मा कबीर को हिन्दू ओर सुसल्मान दोनों ही क्‍यों मानते थे ? संक्षेए | 
में वणन कीजिये। - | "> : |. 
४ निम्नलिखित में किन्ही चार की प्रसिद्धि के कारण लिखिये। ` . 
अशोक, शिवाजी, गुरुनानक, महारानी लक्ष्मीबाई, qo मदनमोहन | 
मालवीय, To जवाहरलाल, डा० राजेन्द्रप्रसाद । | 
(ana)  . - | 
^ ५ किसानों की गरीबी कैसे दूर हो संकती है ? अपने विचार प्रकट कीजिये । | 
` ९ मारतवष में सिंचाई की क्यों आवश्यकता है? . यहाँ के दो मुख्य सिंचाई | 
के साधनों का वर्णन कीजिये । _ /5 a 
~ 9 निम्नलिखित में किन्हो चार का प्रसिद्धि के कारण लिखिये | k 
| शिमला, कलकत्ता, मद्रास, पटना, अम्बाला, पूना और देहरादून । ` 
[ नागरिकशास्त्र J S 
i = 
e जिले का शासन किस प्रकार होता है? बहाँ के सुख्य अधिकारियों तथा ' 
. उनके कार्यो का वणेन कीजिये | i 7 पह . 





q “r की समस्या” से आप क्या समझते हैं? वर्तमान सरकार 
भस्ुस्यता-निवारण के लिये क्या-क्या उपाय कर रही AS us a 
३० एक विद्यार्थी के अपने आम तथा नगर के प्रति क्या कर्तव्य हो सकते 
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सामाजिकशास्र की रूपरेखा--प्रथग भाग an 
भारतवर्ष का. इतिहास--सचित्र “>: 
ळे०--श्रीमन्ञाळाळ भभिमन्यु, एम० To”. ` ५ 


इसमें ,गॅवनमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस की प्रथमा परीक्षा मे... . 
विषयों पर ही भारम्भ.फाळ से. केकर आधुनिक काळ तक का इतिहा 

गया हे । पुस्तक अत्यन्त प्राक्षक भापा।और. रोचक शैली में: लिखी” 
` इल पुस्तक के अध्ययन कर टेने के अनन्तर परीक्षा Š उत्तीण : हो जाई Se 


सरल डो गया हे । ५०० पृष्ठों की [ुस्तकका मूल्य केवल ३) रंखा गया हे । 


सामाजिकशाख्न की रूपरिखा--ह्वितीय भाग x x 

| भारत का भूगोल | ahs 
छे०--प्राध्यापक श्री मोहनराम यादव, QHO ए०,साहित्यरल्न! x 

` पुस्तक आपके हाथों में हे । अतः इसके सम्बन्ध सें- वर्णन करना प्रासत्रिक ' 
न.होगा । इसमें सामाजिका के मरश्न-पत्न भो दे दिये गये हैं । Ria 


सामाजकशास्र की रूपरेखा--तृतीय भाग 


भारतीय नागरिकशास्त्र ` 
ळे९--प्राध्यापक धी मोहनराम यादव, एम० qo साहित्यरत्न! 
इसमें गचनॅमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस को प्रथमा परीक्षा में ets विभयों 
` के अनुसार भारतीय नागरिक शाख लिखा गया हे 1 eiga प्रकरणी के लिए. अब 
अनेक पुस्तकों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है aif इस भ॑ सभी प्रसङ्गो का 
. समावेश कर दिया गया हे । मूल्य ॥=) I BP 
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